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भूमिका 


शरीर-रचना जैसे कठिन घिपय पर लडके और लड़कियों के 
पढ़ने योग्य पुस्तक लिखना बहुत कठिन है।विपय की कठिनाई 
डतनी नहीं है---ऋद्दी कही पर विषय भी जरा पेचीदा ही है- 
जितनी कि अगों और घिविध कल-पुर्जो' के समुचित और साथ 
ही सरल नामो को निश्चित करने की। माना क्रि इन सबो के 
सस्क्ृत नाम हैं, पर वे आरम्म में इतने बड़े और कठिन मालूम 
होते हैं कि पढ़ने चाले का जी घबरा जाता है। इसी से मेंने पहले 
सरल हिन्दुस्तानी नाम देने की चेष्टा की है। जहाँ नहीं चन सका 
या गड़घड़ी की सभाचना मालूम हुई वहाँ सस्क्ृत नाम ही दिये 
हैं, पर जहां हिन्दुस्तानी नाम ढिये गये हैं वहाँ साथ ही साथ 
सस्कृत नाम भी दे दिये गये और श्राय' सभी के ऑगरेज़ी नाम भी 
संस्क्रत शब्द के साथ या अकेले हैं| कई नाम मेरे निश्चित किये 
हुए हैं | कुछ विद्वान शायद मेरे गढ़ नामों के पसद्‌ न करें, पर 
मैंने यह धृष्टता सरलता के विचार से ही की है | उनके साथ दी 
सव-सम्मति से स्वीकृत सस्क्ृव नाम भी हैं, जिससे आशा है कि 
मेरे चलाये नामों पर फिसी को भी आपत्ति न हेगी । 

शरीर-रचना का विपय बढ़ा द्वी रोचक है। जो शरीर 'साधन- 
धाम ! और “ विदुध दुलभ ' है उसकी रचना की रोचकता में 
किसे सन्देह हो सकता है, पर लड़के-लड़कियों के योग्य बनाने के 
लिए विषय का वर्णन भी रोचक ढंग से होना चाहिए । मेरा 
वर्णन रोचक है या नहीं, इसफा फ़ेसला पाठक ही करेंगे, पर 
हक बातों के। अच्छी तरह सममाने की यथासाध्य चेष्टा ज़रूर 
की है। 


[ सत्र] 


£ सरल शरीर विज्ञान ” की तैयारी में मुझे स्वर्गीय डाक्टर 
त्रिलोकीनाथ वर्मा की “ हमारे शरीर की रचना ?, डाक्टर मुकुन्द्‌ 
स्वरूप वर्मा की ' मानव शरीर रचना विज्ञान ?, डाक्टर टामस 
एच० हक्सली की “ क्रिज़ियोलोजी ” ( ऑगरेज्ञी ) और भाटिया 
आर सूरी महोदयो की 'एलीमेन्टरी फिज़ियोलोजी ? ( ऑगरेजी ) 
से वहुत सहायता मिली है । में इन विद्वान लेखको का अत्यन्त 
आशारी हूँ। साथ ही में अपने दो नवयुवक मित्रो, श्री सीताराम 
जायसवाल और श्री ब्रजेन्द्रबह्मदुर सिंद, का आभारी हूँ। इन्होने 
पुस्तक लिखने के ओर उसके छपते समय कई तरह की सद्दायताएँ 
प्रदान की। सब से अधिक आभारी मैं उत्साही प्रकाशको का हूँ, 
जिनके प्रोत्साहन से लड़के-लड़ कियो के लिए में यह पुस्तक लिख 
| सखका। 
इलाहाबाद ! 
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[ छ ] 


कई नाम देकर सेरा बोझ भारी कर दिया। पर जीते-जागते, द्लि- 
चाले, विद्यार्थी इसकी परवा नहीं करेंगे । वे विषय के समभने की 
कोशिश करेंगे और ज़रा से ध्यान से दी सभी नाम उन्हें याद हो 
जायेंगे । बात यह है कि जँचे-तुले नाम सस्क्ृव भाषा के शबद्‌ हैं, 
जिनमे से कई ज़रा बड़े और टेढ़े हैं । तुम्द्ारे समझने के लिए मैंने 
पहले हिन्दुस्तानी नाम दिये हैं ओर तब सरक्ृत और ऑगरेज़ी नाम। 
जब तुम सरल हिन्दुस्तानी शब्द के सहारे किसी अंग को जान 
लोगे ओर वर्णंत से उसका काम समम लोगे तो संस्कृत के उपयुक्त 
नाम भी तुम्हें आसानी से याद हो जायेंगे । साधारणत' चतुर और 
तेज़ विद्यार्थी को, अगर उसने पुस्तक को रुचि के साथ पढ़ा तो, 
हिन्दुस्तानी, सस्कृत ओर ऑगरज़ी, तीनों नाम याद हो जायेंगे । 
आशा है कि तुम इस शरीर रचना के रोचक विषय के आसानी 
से अपने ज्ञान-भांडार के अन्तगत कर लोगे | 
“+अंथकार 


सरल शरीर विज्ञान 
शरीर 


आदमी का शरीर एक ऊँचे दर्ज की मशीन है । ससार में 
आदसी की बनाई कोई भी सशीन इसकी बराबरी नहीं कर 
सकती । इसके कल-पुर्ज़ों की बनावट पक्‍फी है, उनका चुनाव सुन्द्र 
ओर उपयुक्त है और उनके काम सराहनीय हैं | इन कल-पुर्जो में 
सगठन है, जिसके सद्दारे शरीर जीवित रहता और अपना काम 
करता है । 


शरीर-रूपी सशीन की विचित्रता यह है कि वह खाये हुए 
पदार्थों से खुन तैयार करती ओर उसी ,खुन से अपने आपको ठीक 
ओर चालू रखती है। आदमी की बनाई हुई बहुत सी मशीनें इस 
ससार मे हैं, पर क्या कोई भी सशीन एक बुँद खून तैयार कर 
सकती है ? 


इरीर और इंजन-- 


शरीर देखने में तो इंजन की तरद् नही है, पर यद्द काम वही 
करता है जो कि इजन करता है। इजन का 'असल्न काम है कोयला, 
तेल, पानी इत्यादि से बनी रासायनिक शक्ति को बदल कर यांत्रिक 
(यंत्र सबधी, 77००७४॥०४) शक्ति तैयार करना, जिससे वह चलता 
या अपना काम करता है इसी तरद्द आदमी का शरीर खाये हुए 
पदार्थों से बनी रासायनिक शक्ति को बदल कर अपनी गति के लिए 
शक्ति और गर्मी तैयार करता है । 


(:. २.०) 
शरीर और मशीन में भेद -- 


शरीर रूपी सशीन आदमियो की बनाई मशीनों की प्यपेन्ना 
बहुत ज़्यादा दिनो तक चलती है ओर इसमें एक विशेषता यह भी 
हैंकि छोटी-मोटी मरम्मतें यह अपने आप द्वी--बिना किसी 
बाहरी सदद के--ऊर लेती है | अक्सर शरोर का कोई हिस्सा ज़रा 
कट जाता है, लेकिन वह कटा हुआ भाग आप ही आप जुट भी 
जाता है । खेल में बच्चों के अनेकों खरोंच, बेप्ते भी बर्डों-छोटों के 
अनेफ़ों छोटे मोटे ज़रूम, मामूली फोड़े-फुन्सियाँ, सभी, आप ही 
आप अच्छे हे। जाते हैं। आदमी की चनाई हुईं मशीन का यह 
हाल नहीं है | उसमें अगर कोई साधारण खरावी भी द्वोती है ते 
चह बाहरी मदद से दूर होती है । 

शरीर धीरे-धीरे बढता है. पर सशीन ज्यो की त्यों रहती है। हस 
जानते हैं कि बच्चे बढ़कर जवान होते हैं, इनके शरीरों का घढना तभी 
बंद द्वोता है, जब कि वे अपनी बढ़ने की हद तक पहुँच जाते हैं । 


शरीर एक खुप्रचं॑धित नगर है-- 


शरीर की तुलना हम मशीन से कर चुके । यह दमने जान 
लिया कि बहुत अशो में शरीर मशीन से मिलता-जुलता है। अब 
हम इसी बात को दूसरे दृष्टिफेण से देखेगे। सुप्रबध श्रौर सगठन 
के विषय में आदमी का शरीर एक अच्छे सुसंगठित, सुप्रवधित 
नगर से मिलता जुलता है । एक नगर में बहुत से मुहल्ले होते हैं । 
शरीर में भी अलग अलग अवयव अग, मानो अश्रलग-अलग मुदलले 
हैं। एक मुहल्ले में कई मकान हेते हैं। पत्येक अंग में घरे की 
तरह कई कोष (८०॥, सेल ) हैं, जिनसे कि वह अंग चना होता 
) ( इन काषो क्रे बारे में आगे बताया जायगा।) इन काप- 
रूपी घरो मे जीवन के अश रहते हैं। ये आपस में मिल-जुल कर 
रहते और अपना काम करते हैं, जिससे कि मुहल्लों ( अबयवो ) 


( ३ ) 


ओर सारे नगर ( शरीर ) का काम अच्छी तरह चल सके । हर 
मुहल्ले ( अवयव ) का अपना कार्य-विभाग रहता है। सभी कारये- 
विभागों के अच्छे सचालन से सारे नगर (शरीर) का सचाल्नन अच्छी 
तरह होता है। फिर सब-साधारण की भलाई और काम के लिए 
भी कई तरह के प्रवध हैं। इस शरीर-छपी नगर में नहरें हैं, जिनसे 
(पानी नहीं) खून सभी मुहल्लों (अवयबो) में पहुँचता है और उनके 
पोषण में सहायक होता है। फिर मुहलले मुहल्ले ( अग अग ) से 
कूड़ा-कर्कट ले जाने वाली नालियों का प्रबंध भी है। एक बड़े मार्के 
का प्रवध बडी आंत के सहारे होता है। बड़ी आंत क्या है, नगर 
का गन्दा नाला है। उसी से तो हर रोज़ मल निकलता है। अगर 
इस गन्दे नाले में गदगी रह जाय वो नगर ( शरीर ) में बीमारी 
फैल जाय । इस नगर में सफाई का बहुत खयाल रखा गया है। तभी 
तो रोम-कृप (रोएँ की जड में बहुत हवा छोटे सूराख) के रूप में बहुत 
सी नालियो के मुँह नगर के बाहरी हिस्खों मे ( शरीर की बाहरी 
खाल पर ) खुले हैं।नाको के रास्ते ताज़ी हवा का असर हर 
मुहल्ले ( अवयव ) और घर (क्राष) में पहुँचता रहता है। इतना ही 
नहीं, इस शरीर-रूपी नगर में बिजली का भी इन्तज़ाम ( प्रवध ) 
है । स्नायु (7९०४८४), जिनके जरिये बाहर की सभी खबरें दिमाग़ 
तक पहुँचती हैं ओर फिर दिमाग भी अपनी आज्ञा सभी अगो 
के भेज्ता है, बिजली के तार सरीखे हैं| इन सव बातो को देखते 
हुए कहना पडता है कि आदसी का शरोर एक सुसगठित, सुप्रबधित, 
नगर की तरह है, जहाँ प्रकृति की ओर से सभी चातों का खयाल 
रखते हुए अच्छे से अच्छे प्रबंध किये गये हें । 
शरीर के संस्थान-- 

अब हम इन ग्बन्धो पर विचार करंगे। जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, शरीर में रक्त-लचालन ( खून का दौरान ) उसके पोषण 
का प्रबन्ध है; पाखाना, पेशाब और पसीना निकलने की क्रियाएँ 


॒ 


सफाई का प्रवध है, फिर हवा 
का प्रवध है, जिससे साँस फे 
साथ जीवन-रक्षा के पदाथे 
शरीर के अन्दर पहुँचते हैं श्रौर 
निकलती हुई दवा के साथ 
शरीर के अन्दर का कुछ 
विकार भी निऊलता है; शरीर 
पर बाहरी ससार के सम्पर्क 
"(त्गाव) की खबरों कों दिमाग 
तक पहुँचाने के लिए और 
दिमाग का हुक्म वापस लगने 
के लिए स्नायुओं का प्रवध है; 
जिससे खून तैयार द्वोता है, 
अथात भोजन, उसके पचाने का 
प्रबंध है, शरीर के सधा रखने 
के लिए हड्डी की ठठरी का 
प्रबंध है, और इस ठठरी को 
ढकने, उसकी हड्डियों को 
जगह जगह पर जुडी रखने 
शरीर का मास-सस्पान | चित्र न० १ ओर उनको घुमाने-फिराने 
के लिए मांस ओर मांस-पेशियो ( 77घ८४०४८४ ) का प्रवध है। इन 
प्रबंधों में से हर प्रबध को पूरा करने के लिए कुछ अवबयवों 
६ अंगों, ००2०8 ) के अलग-अलग समूह हैं। एक एक अवयव- 
समूह को संस्थान (5ए४८००)) कद्दते हैं| ऊपर घताये सभी प्रवधों 
को अच्छी तरद्द अजाम देने, पूरा करने के लिए, शरौर में मुख्य ८ 


संस्थान हैं। शरीर के बाहरी हिस्से से अन्दर की ओर चलते हुए 
इन सस्थानो के नाम ये हैं : --- 





( ५) 
(१ ) मांस-संस्थान 


(एप्रष्टाँशि 8एशशी)-- 
इसमें मांस या पेशियाँ 
(पुट्टे, 70780।९७) हैं । 


(२) हड्डियों का सस्थान 
( अस्थि-सस्थान_ ४॥6 
घुशेशत. 06... एफ 


8एशछ0 )-- इसमे 
हड्डियो की ठठरी और 
उसके जोड हैं । 


(३ )पाचन या पोपण-संस्थान 

(१6 वाहुटछाए6 8ण्8- 

४८०) इस संस्थान के 

अगो द्वारा हम भोजन 

शरीर के अन्दर ले जाते 

का ओर उसे पचाते हैं। 

इड्डियों का सस्थान । चित्र न॑० २ इसके अंग हैं आमाशय 

(पेट ), आतें (छोटी और बड़ी), जिगर ( यकृत, 

“2 ॥ए९० ) इत्यादि। पाखाना होने का अबंध ( बड़ी आंत 
द्वारा ) इसी सस्थान के अन्दर है। | 


(४) रक्त-संचालक संस्थान (7१० थाट्णेक्लण'ए 8जशंशा )-- 
दिल (हृदय ), और खून ले जाने वाली नालियाँ इस 
सस्थान के अंग हैं । 

(५) सांस का संस्थान ( श्वासोच्छुबास संखान, ४6 78- 

। शी: 9 8ए8०॥ )--इस सरधान में वे अग हैं, जिनसे 





( ८ ) 


है। हर पौदे और जानवर की यह स्वाभाविक वृत्ति 
है कि बह अपनी द्वी तरह दूसरा जीव पेढा करता है, 
जिससे सृष्टि बढ़ती है और ससार में तरह तरह के 
जीव पाये जाते हैं । 
इस सस्थान के अग मे! से दूसरे और शओरतो में दूसरे 
हैं। दोनों से निकले बहुत छोटे छोटे अशो के मिलने से एफ तीसरा 
व्यक्ति था जीव तैयार हो जाता है ) 
यह विपय बहुत बड़ा है और इस छीटी सी पुस्तक के अन्दर 
अच्छी तरह नहीं समझाया जा सकता, पर आशा की जाती है 
कि हर मनुष्य और बालक-बालिकाएँ भी बढ़ने पर इस विपय 
को अच्छी तरह जानने की कोशिश करंगे। 
ऊपर बताये आठ संस्थानों के अलावा शरीर में कुछ ऐसी 
इन्द्रियाँ भी हैं, जिनसे आदमी को विशेष-रूप से वाहरी ज्ञान 
द्ासिल होता है। इन्हें ज्ञान-इन्द्रियों कहते हैं और यह हैं आँख 
( देखने के लिए ), कान ( सुनने के लिए ), खाल ( छूना या छूया 
जाना अनुभव करने के लिए ), नाक ( सूघने के लिए ) और जीभ 
( चखने के लिए )। 
शरीर के अंग-- 
ऊपर शरीर के अन्द्र के सारे श्रव॑धों के बारे में बताया गया 
है । यह भी बताया गया कि एक एक ग्रकार के प्रबध के लिए जो 
अग-समूह है उसको सस्थान कहते हैं | हर सस्थान के कुछ जरूरी 
अंगों के नाम भी ऊपर आ गये हैं। अब सरसरी तौर पर शरीर 
के सभी अगो की जगह ओर नाम बताये जायेंगे । 
शरीर के चार बड़े द्विस्से किये जा सकते हैं--- 
(१) सिर, ( २) गदन, (३) घड़ और (४) ऊपर-नीचे की 
शाखाएँ ( भुजाएँ और पैर )। 


(६ ९ ) 


सिर 

सिर के हिस्से खोपड़ी, जिसमें दिमाग रखा है, और चेहरा 
है। फिर सिर में ही दे आँखें और आँखो के बीच में ऊपर की तरफ़ 
नाक है। आँखों के ऊपर वाले बालों को भव और भवो के ऊपर 
ओर सिर के बालो के नीचे के हिस्से के छलाट कह्दते हैं। ठीक 
नाक के नीचे मुँह है और सुँद के अगल-बगल गाल है। मुँह ऊपर- 
नीचे के दे। होठों के मिलने से वद होता और उनके अलग हेमे से 
खुलता है। ऊपर का हेठ ऊपर के जाबड़े से लगा है ओर नीचे 
का होठ नीचे के जावड़े से | फिर मुँह के अन्दर जाबडो से 
दाँत जड़े हैं। निचले द्वाठ के नीचे ठुड्डी ( ठोड़ी ) है । दाँवो की 
जड़ों को मम्ृढ़े कहते हैं | ऊपर के दाँतो के पीछे तालू है, जिसका 
अगला माग सख्त और पिछला मुलायम होता है। तालू के पीछे 
'एक लटकती सी चीज़ रहती है, जिसे कहुआ (कौव्वा या घुंडी) 
कद्दते हैं । दाँतो के बीच में, खास कर 
कर निचले दाँतों के पीछे जीभ 
है। जीभ की जड के अगल- 
घगल दोनों ओर दो दो मेहराबे 
हैं, जिनके बीच में दोनों ओर 
दो छोटी-छोटी गुठलियाँ हैं। 
इन्हें गले की कोंड़ी कह्दते हैं। . 2220 
फिर इन कोडियो के पीछे गला खोपड़ी | चित्र न० ५ 
या कंठ है। कंठों के ऊपर के हिस्से में मुलायम वाल्ू के पीछे 
ओर ऊपर नाकों के छेद या नकने हैं। जीम की जड़ के पीछे 
स॒० श० वि०--२ 





श्र 


(६ १० ) 


हवा की नली (स्व॒रयंत्र) मर उसके पीछे भोजन की नली 
है।सिर में द्वी आँखों के पीछे डी ओर कान £ | कान शओऔरर 
ललाट के वीच का हिस्सा कनपटी है। 
गदन 

गठेन के अन्दर बीच में स्व॒र॒यंत्र है। फिर उससे लगी नीचे 
की ओर एक कडी नली है, जिसे टेंटुआ कहने हैं। इन्हीं 
नलियो से हाफर हवा फेफडो में जाती है। टेंटुओ के पीछे भोजन 
की नली है। गदन के पिछले हिस्से में ठीफ़ वीचो-बाच टटोलने 
से कडी चीज़ें मालूम होती हैं । वे रीढ की इटियाँ हैं । 

घड़ 

धड के दो हिस्से हें--( १) छाती ( वक्षस्थल ) और (२) 
उद्र ( पेट पेड, ) | इन दोनो हिस्सो के घीच में एक चोड़ी 
मांस की पेशी ( वक्ष-उद्र-मध्य पेशी या महाप्राचीरा, ताश्फो- 
70870) है, जो इन दोनो हिस्मे को एफ दूमरे से अलग करती है । 

छाती के द्विस्से मे एक हड्डी के पिजड़े जेसा बना हुआ है। 
यह पिंजडा दोनो ओर की हँसली की हड्डियों ( अक्षक, ००॥४- 
907०), दोनो ओर बारह वारह पसलछियों (१ 705) ओर बीच 
की छाती की हड्डी ( वक्षोउस्थि, ६७४०० ) से वना है। छाती 
के बाहरी भाग में सामने की ओर हँसली के नीचे ओर उससे 
कुछ दूर पर स्तन हैं। छाती के पिछले हिस्से को पीठ और पीठ के 
ऊपरी भाग में कधों के पास वाले कुछ ऊँचे हिस्सों फो खबे कहते 


हा 


( ११ ) 

हैं। पीठ के घीचो-रीच सन की तरफ से आई और ऊपर से 
नोने जाती हुई रीह फी इड्टियाँ मालूम होती हैं । 

छाती के अन्दर शरीर के मुख्य अंगों में से तीन अग हैं । इनमें 
से ढो तो फंफड़े ( फुस्फुस ) हैं, जिनमें सांस ली हुई हवा आती 
है तीर खून को साक् करती है। एक फेफडा दाहिनी तरफ़ और 
दूसरा घायों तरफ है। इन दोगों के बीच में दिल ( हृदय ) है 
जो सिक्रुद कर 'प्रीर ढोला हा फर खुन को श्रपन बाहर निकालता 
प्रौर तमास शरीर में पहुँचाता है । 

यह तो 7$ छाती के अन्दर के 'र्गों की बात । अब घड़ के 
निचले हिस्से, ददर, के अगों को जानना है । उदर के बाहरी भाग 
में सामने की 'प्रोर नाभि हैं तौर पीछे छूमर | कमर के वीचो- 
घीच टटोलने से रीढ की हडडियाँ आलूम द्वोती हैं । उदर के सबसे 
निचले हिस्से में पुरुष ओर स्ली की पहचान के अंग होते हैं, 
जिनसे पेशाघ भी किया जाता है। इ्र के अन्दर भी कई बहुत 
ज़रूरी अग £ैं, जिनसे खास कर भोजन पचाने की क्रिया इत्यादि 
होती है। ये अंग हैँ आमाशय (४:०ए प्ग, पेट की थैली), जिगर 
(यद्धत, ॥५०), छीद्य ( पिल्डी, 5ए०७॥ ), छ्ोम (ए9था००ाछ), 
गुरदे ( हक, ध०॥०ए8) ओर आँतें (आन्त्र, !प्राण्छाय7०७) । 
इन अर्गो का पूरा वर्णन आगे क्रिया जायगा। यहाँ पर इतना हो 
कहा जाता है कि इनमें से कुछ अगगोंसे पाचक रस निकलते टैं, 
कुछ अग पाचन-क्रिया फरते हैं और कुछ पाख ना पेशाब के निकलने 
में सहायक द्ोते हैं| उदर का निचला हिस्सा कमर फी हड्डियों 
के घेरे के कारण एक कटोरे की तरह है, जिसे वस्तीगद्धर (9०४४8) 
कहते हैं| इस कटोरे में आँतों के नीचे का भाग और पेशाव की 


(६ (१२) 


शैली ( मूत्राशय, प्यणााए 79पपेटा ) है | इसी घिरे हुए हिस्सि 
में वह अग भी हैं, जिनसे बच्चा पैदा होता है। मर्दों मे पेशाव की 
थैत्नी के पीछे वीर्य की घेलियाँ (शुक्राशय, इञशाभएत. ए०चटो०) 
और स्त्रियो में उसी जगह पर बच्चेदानी ( गर्भाशय, ०४००७ ) 
रहते हैं । 

सिर ओर घड की बनावटों को देखते हुए कहना पढता 
है कि शरीर मे कई गड़ढे ( गत्ते, ८४४०४ ) हैं और दर गडढ़े 
में शरीर के कई ज़रूरी अंग हैं । सिर के गड्डे मे दिमाग है, पीठ 
की तरफ के गडढे में रीढ है, पसलियो से बने छाती के गडढ़े में 
दिल है और उदर के गड्ढे मे आमाशय, यक्तत इत्यादि अग हैं । 
यह भी समकमभे की वात है कि ज़रूरी अग अच्छे सुरक्षित स्थान 
में पड़े हैं । 
प ऊपर-नीचे की शाखाएँ 


ऊपर की शाखाएँ दोनें श्रुजाएँ, हाथ, ओर नीचे की शाखाएँ 
देनें टाँगें हैं। दाहिनी भुजा छाती की दाहिनी ओर और बायीं 
भुजा बायीं ओर है। भुजा का ऊपरी दिस्सा, जे गदन के पास 
रहता है, कुछ उभरा हुआ, चाडा और सेटा होता है। उसे 
कंधा ( स्कंघ, ४7०णो१९० ) कद्दते हैं। उसी के नीचे भुजा का 
ऊपरी भाग ऊपर की बाहु ( ए०/०० »४ ) है। वाहु के नीचे 
कोहनी (०४०४), कोहनी के नीचे आगे की वॉह या शुजा 
(अग्रवाहु,ई०:४-७००) ओर आगे की बाँह के नीचे हाथ (१))०7०) 
है। आगे की बाँदह और द्वाथ के नीचे के हिस्से को कछाई या 
पहुँचा ( 7७ ) कहते हैं । द्वाथ के निचले मुलायम हिस्से 


( १३ ) 


को हथेली (कऋरतलछ, 90० ) कहते हैं। इससे लगी हुई पाँच 
उँगलियाँ (872०%) होती हैं। सब से मोटी डेंगली अंगूठा है । 
आँगूठा के पास तजनी है। सब से छोटी ऊँगली कनिधुतु और उसकी 
पास वाली अनाप्रिका कदलाती है। अक्सर इसी में अगुठी पहनी 
जाती है। बीच वाली डछेंगली का नाम मध्यमा है। हर उंगली में कुछ 
हिस्से होते हैं, ज्ाँ से गली मुड्ती है। इनको पोर या पोर्षे कहते 


हैं। अगूठे में दो पोर और बाफ़ी सब उेगलियो में तीन-तीन हें 
कधे के नीचे, वाहु और छाती के बीच के गड़ढे को बगल कहते हैं । 


बहुत कुछ इसी तरह नीचे की शाखाएँ भी हैं । उदर के नीचे 
दोनों ओर लटकती हुई हाँगें हैं। टांग के ऊपरी हिस्से को, जो 
उदर और घुटने (577०७) के वीच होता है, जाँध ( उरू, ४ग९8/) 
कहते हैं । जाँघ उदर पर ऊपर को मुड़ सकती है। जाँघ का पिछला 
हिस्सा कूरहा (09) है। घुटने के नीचे असली टाँग हैं। टाँग के 
नीचे पेर (पद, /००८) है। टांग और पैर के बीच के दिस्से को 
टख़ना (५४)४०) कहते हैं। टखने के सहारे पेर आगे-पीछे को 
मुड़ता है| पैर का निचला हिस्सा तलवा ( तलछा, 8०७ ) 
ओर, हाथ की तरह, इसमें भी पाँच देँगलियाँ (६028) हैं । 
दारीर के अंगों का काम-- 

ऊपर फी बातो को पढने से अच्छी तरह मालूम हो जाता है 
कि शरीर की सब अआवश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए शरीर में 
प्रबंध है। शरीर की पुष्टि और जीवन के लिए सभी अगों में खुन 
पहुँचाने का इन्तज़ाम (प्रवध) है। खन खाये हुए भोजन से बनता 
है। भोजनों को पचाने के लिए आमायश, जिगर, क्लोम इत्यादि 
अंग अपना अपना कास करते रहते हें। फिर उनसे बने खुन 


+-.. , 


| 


( १४ ) 


को सारे शरीर में पहचाने के लिए दिल दिन-रात सेहनत करता 
है; खत सारे शरीर का चक्कर लगाकर साफ द्वोने के लिए फेफड़ों 
में वापस आता है। यहाँ साँस के साथ ली हुई दवा के श्राक्सी जन 
( ओोपजन, ०रए2०) ) से मिलकर खनन साफ होता और दिल 
में आता है, और फिर वर्दहां से सारे शरीर मे भेजा जाता हैं । खून 
के विकार बाहर निकलती हुई साँस के साथ बाहर फंक दिये जाते 
हैं। पर शरीर मे एक इसी तरह का विकार नहीं होता । खन बनते 
समय ओर उसके पहले-प्रहल दिल में जाते समय भी उसकी सफादे 
होती है और उस समय जो विंकार निकलता है वद्द बहुत कुछ 
पेशाब के रूप में बादर निकल जाता है। फिर भोजन का जो 
हिस्सा शरीर के कास का नहीं रहता यह आँत के सद्दारे पाखाने 
के रूप में निकल जाता है । माँसपेशियों के अन्द्र का विकार ऊपरी 
खाल-द्वारा पसीने के रूप में निकल जाता है। इस तरह यह साफ 
समझे में आ जाता है कि शरीर के बने रहने के लिए और उसके 
अन्दर के सब विकारों को बाहर निकाल कर उसको साफ रखने 
का पूरा पूरा प्रबंध शरीर में है। इन्हीं दो बातो--( १) पष्टि 
ओर (२) सफाई-- पर शरीर का जौवन ओर अच्छाई (स्वास्थ्य) 


निर्भर है। शरीर की अन्दरूनी क्रियाओं के सवध में सभी जरूरी 
बातें आगे चत्ताई जायेगी | 


छारीर के काशों को कौन संचालित करता है !? 


यह भी सोचने की बात है कि शरीर के अन्दर जो इतने प्रकार 
के काम दिन-रात होते रहते हैं उनको संचालित कौन करता है 
किसकी आज्ञा से सभी अग अपना काम करते हैं ? यह सचातन- 
क्रिया सस्‍्नाथु (बात नाड़ी) और स्नाय-जाल द्वारा होती है। स्नायु 
फा प्रधान-बैन्द्र दिमाग है और उसी का फेैलाब रीढ़ के अन्दर 
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पडी हुई सुषुस्ता (»र्शंगश ०००१) नाडी है। सुपुस्ना से निकलते हुए 
स्‍्नायु-जाल तमास शरीर में फैले हैं | वे प्रधान केन्द्र की आज्ञा सभी 
अगो तक पहुँचाते और बाहर से आई हुई खबरों को प्रधान-केन्द्र में 


--दिमाग 





दिमाग़ और उसके नीचे जाने वाली सुपुम्ना | चित्र नं० ६ 


भेजते हैं। इसी तरह संचालन का काम भी बहुत अच्छाई के साथ 
चलता रहता है। 


इन सब बातों से पता चलता है कि शरीर सभी तरह भरा-पूरा 
ओर अपना काम खुद ही चला लेसे के योग्य है । 


नमन कनम+ननन-मम मम» क+म-म-म न मम. 


शरीर की बनावट 


ऊपरो दृष्टि से दारीर की रचना-- 
अगर कोई सिर्फ़ ऊपरी दृष्टि से शरीर की बनावट सममाना 
चाहे तो उस्ते शरीर के किसी हिस्से को अच्छी तरह चीड-फाड कर 
देखना होगा। चीरने के नाम से ही कुछ डर और कुछ घृणा सी 
मालूम होती है, पर जो डाक्टरी सीखते हैं या वैसे भी शरीर की 
बनावट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं उनके लिये मुद्दे को 
चीर कर देखना ज़रूरी है | 
अगर हम किसी मुर्दे की टाँगया वाह चौरें तो पहले हमें 
शरीर के सब से ऊपरी ढक्कन, जिसे खाल कहते हैं, चीरना होगा 
खाल को चिमटों के सहारे छुडाने से हमें मालुम हो जायगा कि खाल 
शरीर के ओर हिस्सों पर ख्लोल या गिलाफ की तरह नहीं रखी है 
बल्कि इस तरह अपने नीचे की चीज़ो से लगी है जिस तरह 
फल का छिलका गूदे से सटा-जुड़ा रहता है। एक बात और है, 
खाल के कटते ही*खून निकलने लगता है। पर हमने तो मुर्दे की 
खाल काटी है। मुद्दे में खुन नहीं निकलता । 
बहुत से लोग यह समझते द्ोंगे कि खाल के नीचे मॉस है पर, 
ऐसा नहीं है हम देखेंगे कि खाल को माँस से चिपकानें के लिए 
कुछ पीली-पीली चिकनी सी चीज़ है। यह चर्ची (बसा, £#श) 
खाल के ठीक नीचे मोटे आदमियो में सोटी और दुबलो में पतली 
चर्बा की तद होवी है ओर यह भी खाल की तरह अलग उठाई जा 
सकती है इस चर्बी को अच्छी तरह काटने से पता चलेगा कि 
*. चर्बी के छोटे छोटे ढुकड़े कुछ डोरों ( सूत्र, 707५ ) में अटके रहते 
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हैं। ये डारे भी एक दूसरे से मिलकर एक जाली से घुन देते 
हैं और इसी जाली में चर्बी के टुकड़े फसे होते हैं | इस जाली 
का दूसरा नाम किल्‍ली ( कछा, 7ए०णां0०४7० ) है। चर्बी लगी 
रहने के कारण इस मिलली को चर्बी की मिल्‍्ली ( वसामय 
फमिटली ) कहते हैं । 

अगर इस चर्बी की मिल्ली की हम पूरी जाँच कर तो उसमें 
कुछ और पतले पतले डोरे (सूत्र ) हमें मिलेंगे। ये डोरे थे नहीं 
हैं, जिनसे यह मिल्‍्ली ( जाली ) बनी है। ये कुछ और हैं।ये 
खींचने पर आसानी से नहीं दूटते | ये स्नायु (चात॑, नाड़ी, ए९"ए०) 
की शाखाएँ हैं, ज्ञिनका कुछ वर्णन पहले आ चुका है और जो 
दिमाग (प्रधान केन्द्र ) से निकली सोटी मोटी स्नायु-शाखाओं 
से निकल कर खाल तक पहुँची हैं । इन्हीं के सहारे शरीर के घाहरी 
हिस्से की खबरें दिमाग तक पहुँचती हैं और दिमाग की आज्ञा 
सब अगों को मिलती है। इन डोरों को स्नायु-सत्र ( वात-सत्र, 
76867"ए6 7978) कहते हें | 

इन डोरों के अलावा कुछ और डोरियाँ भी हैं, जो खाल और 
चर्बी के बीच में हैं या चर्बी के अन्दर हैं।ये डोरियाँ खोखली 
होती हैं और एक तरह की खुन की नलियाँ हैं। 

चर्बी की मिलल्‍ली की तह को हटाने से उसके नीचे लाल लाल 
मास दिखेगा | मात को ऊपर से ढऊे हुए पत्नी मिल्ली रहती हैं, 
जिसमें धर्बी नहीं रहती। इसे मांस को ढकने वाली ( माँस- 
आवरक, £४8००) मिल्ली कदते हैं | यह मिल्‍्ली भी पतले डोरों 
से बनी द्ोती है । मांस छोटे छोटे दुकड़ो में चेंटा रहता है।ये 
डुकड़े कुछ डोरों के सहारे आपस में जुटे रहते हैं। अलग अलग 
सांस के ढुकड़ो को मांसपेशी (पेशी, 7०प5०७) कहते हैं | एक 
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मांसपेशी दूसरी से कुछ मोटे डोरे ( सूत्र ) से जुटी रहती है | 5स 
डोरे को सोत्रिक तन्तु ((07075 (5570) कहते हैं । 


जिस तरह हमने खाल ओर चर्बी के आस-पास डोरियाँ 
देखी थीं, जिनमें से कुछ स्नायु-सूत्र थी और कुछ खून की नलियाँ, 
उसी तरह मांसपेशियों के बीच से या उन से निकलती या अन्दर 
जाती हुई कुछ सफेद डोरियाँ मिलगी। इनसे कुछ मोटो और 
कुछ पतली होती हैं । फिर कुछ खोखली आओऔर कुछ कडी होती हैं | 
खोखली डोरियाँ खून की नलियाँ हैं ओर कडी रना३ु-रज्जुऐँ 
(7९7४९५) हैं | खाल के पास वाले स्नायु-सूत्र इन्हीं स्नायु रज्जुओं 
से निकल कर गये हैं । इन खुन ओर स्नायु क्री डोरियों के फेलाव 
को देख कर पता चलता है कि शरीर के सभी हिस्से में खून 
पहुँचाने का प्रबन्ध है और साथ ही सभी हिस्से का लगाव स्नायु- 
सुत्र और स्नायु द्वारा दिमाग से है | 

मासपेशी के नीचे हड्डी है लेकिन जिस तरह मास णक मिलली 
से ढका है, उसी तरह हड्डी के ऊपर भी भिहली है, जो उसको 
ढके हुए हैं। इसे हड्डी को ढकने वाली (अस्थ्यावर्क, अस्थिवेष्ठ, 
ए०7०४००४) फ्िछ्ली कहते हैं । अगर हड्डी को हम आरो 
से काटे तो हम देखेंगे क्रि वह ख़ोखली है और उसके अन्दर कुछ 
पीली गुलाबी सी चिकनी चीज है, जिसे मज्जा कहते हैं | 

बस, शरीर के अन्द्र इतनी ही चोज़े हैं। 


शारीर कई तरह के तन्तुओं से बना है-- 


यह तो सममा कि शरीर में सब से ऊपर खाल, खाल के नीचे 
चर्बी की मिल्ली और उसके अन्दर स्नायु-सूत्र और खुन की नलियाँ 
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फिर मांस को ढकने वाली भिल्ली ओर मांस, साथ ही माप्त के 

अन्दर स्नाथु और ख़ुन की नलियों, तच हड्डी को ढकने वाली 
मिल्ली और सबसे अन्त में हड्डी ( अपने अन्दर के गूदा, मज्जा 
के साथ ) है। लेकिन सवात्न यह है कि ये चीजे किस पदार्थ से 
चनी हैं | 


शरीर के अन्दर जितनी भी चीजें हैं, जिलने भी अग या 
अवयव हैं, सभी एक या कई तरह के पदार्थों से बने हैं, जिन्हें 
तन्तु (पद्दा, रेशा, धातु, धृ००) कहते हैं। आशय यह है कि 
शरीर के सभी हिस्से तन्तुओं से बने हैं, पर तन्तु कई तरह के हैं । 
दिमाग और स्नायुश्रो मे एक तरह का तन्तु है और मांसपेशियों में 
दूसरी तरह का । इसी तरद्द ४ड्डियो के बनाने वाले तन्तु कुछ और 
ही हैं। यह जानना चाहिए कि अलग अलग तन्‍्तुओं के अलग 
अलग काम हैं। और जो कास एक तन्तु कर सफता है वह दूसरा 
नहीं ऋर सकता। शरीर में इतने तरह के तन्तु पाये जाते हैं :-- 


(१ ) माँस- त्न्तु (7रप5९ए४१ ॥5४ए७); जिनसे मास या मांस- 
पेशियाँ बनी हैं। शरीर के किसी हिस्से में हरकत या गति तभी 
होती है, जबकि वहाँ की मासपेशी सिक्ुुडती है। इसलिए अवसर 
पर मा ओर फिर ज्यो का त्यों हो जाना मास-तन्तु का विशेष 
काम है । 


(२ ) रचायु-तन्तु ( वात-ततन्तु 7७०५४०प९ ६897०), जिससे 
दिमाग और दिमाग से निकले हुए स्तायु के डोरे या डोरियाँ बनी 
हैं।ये डारे-डोरियाँ दिमाग की आज्ञा अगोंको और अगो की 
बातें दिमाग्र तऊक पहुँचाती हैं। आज्ञा ले जाना, सूचना ले आना 
सोचना-विचारना स्नायु-तन्तु के विशेष गुण हैं | हम जानते हैं कि 
सोचने का फास दिसारा के सिवा और कोई अंग नहीं कर सकता 
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ओर यह इसीलिए सभव है कि जिस तन्‍्तु से दिमाग घना है उस 
का वद्दी विशेष काम है। 

(३) जोड़ने वाला तन्तु (बधक तन्तु,००॥०९९०४० ॥887०) 
एक अंग को दूसरे अंग से लगा रखने का काम इसी तन्तु का है। 
इस तरह के तन्तु शरीर के सभी अगो में पाये जाते हैं | हरेक दृड्‌डी 
ओर हरेक मांसपेशी इससे ढकी रहती है ओर एक श्रग के बनामे 
में जितने पदार्थ लगते हैं वे सब इन्हीं तन्तुओं से एक दूसरे से 
बंधे रहते हैं। बहुतो को यह सुन कर आश्चये होगा फ्रि हड्डी 
ओर कारटिलेन ( सक्ति, ८००४/श्ट०, एक तरह का कड़ा फिर 
भी लचीला पदार्थ | उदाहरण के लिए कान का बाहरी हिस्सा 
कारटिलेज का बना होता है ) भी एक तरह के बधक तन्‍्तु है। 
लेकिन यह अचभे की बात नहीं है। दड्डी शरीर के कोमल 
भागो को सधा रखती है ओर शरीर में हरकत पेद। करने वाली 
मांसपेशियाँ हडडियों से द्वी लगी रद्दती हैं। मिल्लियाँ, जो सास- 
पेशियो और हड्डियो को ढकी रखती हैं, जिनके बारे में हम 
'ऊपर पढ़ आये हैं, इन्हीं वधक तन्तुओ से बनी हैं। खुन भी एक 
प्रकार का बधक तन्‍्तु है। यह और भी अचमभे की बात है, 
लेकिन खून एक अगर का दूसरे अंग से एक विशेष ढेंग पते 
सबध कराता है। यह खुन दी है, जो एक अग से ख़ूराक लेकर 
दूसरे श्रगों में पहुँचाता है और फिर कई अगों से विकार इकट्ठा 
करके ऐसे अंगों ( फेफडे इत्यादि ) मे ले जाता है, जो उस विकार 
को शरीर के बाहर निकाल देते हैं। अगर खून के सहारे इस 
'तरह के सबध का प्रथध न रहे तो शरीर एक क्षण भी नहीं चल 
सकता । 

(४) बाहरी हिस्से को ढकने वाला तन्तु (पृष्ठाच्छादक 
तनन्‍तु, '४४77०॥४ धा४४००)--यह्‌ तनन्‍तु शरोर के बाहरी भाग में 
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रहता है। खाल करा ऊपरी भाग इसी तन्‍्तु से घना है । होठो और 
गाल्ों के भीतरी हिस्‍्ते, जो लाल दिखते हैं, इसी तन्तु से ढ्के 
हैं। मुँह से शुरू होकर पाखाने के रास्ते तक जाने वाली भोजन 
की नली के भीतरा भाग मे आदि से अन्त तक यही तलब्तु है । 
शरीर के अन्द्र जितनी यैलियाँ और नालियाँ हैं उन सचो के भीतरी 
सतह पर यही वन्‍्तु रहता है। जहाँ कहीं भी चिकनी लगातार 
चलने वाली सतद है वहाँ यही तन्तु पाया जाता है । 
तन्तु सेलों से बने हैं -- 

ऋगर किसी तन्तु की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूम 
होगा कि वह सेलों (कोप, थी) से बना है। सेल क्या है! सेल वह _ . 
विचित्र जीता-जागता पदार्थ है, जो शरीर के तन्‍्तु-तन्तु, इसलिए 
अग-अंग, में पाया जाता है। अगर कोई किसी पक्की इमारत के 
चारे में पूछे कि यह किस चीज़ से बनीं है तो उसका उत्तर होगा, 
ईंटो से । वैसे तो इमारत में चूना, सुर्खी, लकडी, लोहे इत्यादि और 
भी कई चीज़ें लगी हैं, पर ईट ही बह एक मात्र असल पदार्थ है, 
जिससे बनी हुई बह इमारत कहद्दी जायगी | उसी तरह यह शरीर 
भी, उसका अग-अत्यग, सेलों से बना कहा जायगा | सेल ही वह 
एकमात्र असल पदार्थ है, जिससे चना हुआ यह शरीर कहा 
जायगा ) सेल के छुछ लोग हिंन्दी भाषा में 'कोंष!ः या 'कोपारु' 
कहते हैं, पर हम उसे 'सेल? ही कहेंगे । 

ऊपर दस पढ़ आये हैं कि शरीर के तन्‍तु-तन्तु मे सेल पाये जाते 
हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर तन्तुओ से बना है ओर वन्तु 
सेलों से बने हैं | यह बताया गया है कि हर तन्‍तु की अपनी अपनीः 
विशेषता, अपना अपना काम, है । किसी भी तनन्‍्ठु की विशेषता 
उसके बनाने वाले सेलों की विशेषता से द्ोती है । जिस तरह किसी 
सभ्य समाज या सुखगठित संस्था में सदस्यों के काम अलग अलग 
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के रास्ते तक जाती है) की दीचारे इन्हीं बिना धारी के सेलों से बंनी 
होती हैं । इनके सिकुडने से मुँह में खाया हुआ भेजन दब दूब कर 
धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आमाशय (पेट) और आँवो में से 


शक 


जी 


स्‍्नायुयों के बनाने वाले सेल | चित्र नं० ८ 


हाता हुआ अन्त में जब 
कि उससे शरीर-पोषक 
द्रव्य खींच लिया जाता 
है, पाख़ाने के रूप में 
निकल जाता है। ये सेल 
मृनत्नाशय की दीवारों में 
भी पाये जाते हैं। दिल 
के बनाने वाले माँस- 
पेशियों के सेल धारीदार 
हेते हैं, पर वे और 
धारीदार सेल्ञों की तरद्द 
आदमी की इच्छा के 
वश में नहीं हैं और न 
वे उतने बड़े द्वी होते हैं । 
दिल वाले सेल बहुत 
मेहनती मजदूरों की 
तरह अपत्ता काम दिन- 
रात करते रहते हैं। 
इन्हीं के बार-बार सिक्कु 
डूने ओर ढीले होने से 
दिल सिक्कुड सिकुड 


कर तमाम शरीर मे खून के पम्प करता रहता है । 
स्‍्नायुथों के बनाने वाले सेल (०७०४० ००४)-- 
इन्ही सेलों से दिमाग और सुषुम्ना (४900 ८००१ )और उससे 
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निकले हुए स्नायु-जाल बने हैं। हर सेल में एक बीच का हिस्सा 
हैता है, जे कुछ ठोस होता है । इससे बहुत सी शाखाएँ निकलती 
हैं, जे। इधर उधर फैली रहती हैं. और अक्सर दूसरे सेलों की 
शाखाओं से उलमी सी रहती हैं। यह सेल अच्छे सीखे-पढ़े काम 
करने वालो की तरह अपना काम करते हैं. और आवश्यकतानुसार 
खबरें पहुँचाते हैं। यह बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं और 
शरीर के हर हिस्से की घातें दिमाग तक पहुँचाते और दिमाग की 
शञ्राज्मा विविध अगो तक ले जाते हैं। सोचने-चिचारने, तक-वितके 
करने और सममाने का फाम इन्हीं सेलो का है । 
इसी तरह और सेल भी हैं, जिनसे जाड़ने वाले तल्तु (बन्धक 
तन्तु (०००००७८१ +587०) , इड्डियाँ, खून और बाहरी हिस्सो के 
ढकने चाले तन्तु (०००7४०४४) (850०) इत्यादि बने हैं.। 


हड्डी के बनाने वाले सेछ बहुत छोटे ओर उखड़्-खबड़े 
आकार के होते हैं। वे खुन की नलियों के चारो 
तरफ़ और आस-पास चृत्तों (दायरो) में इकट्टे 
हेते हैं और उन्हीं नलियो से अपने लिये रस 
खींचते हैं । इन सेलों का एक विशेष शुण यह 
है कि यह अपने के चूने को दीवारों से घेर 2 कि 
लेते हैं और इस तरह मिल-जुलकर शरीर के कि 
सधा रखने वाला ढाँचा तैयार करते है । . इड्ढी-सेल । चित्र न० 

खून के बनाने वाके सेछ भी शरीर के लिए उपयोगी हैं । वे _ 
मिल-जुल कर तन्तु नहीं तैयार करते बल्कि पानी की तरह एक तरल 
पदाथ में, जिसका अपना कोई खास रंग नहीं होता, तैरते रहते है । 
'यद्द सेल दे। तरह के होते ह--लाल और सफ़ेद । -ल्ाल सेल छेटे 
छोटे गाल पदाथे हैं। वे असल में कुछ पीले रंग के होते हैं, पर 


स० श० बि०--३ 
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उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि उनके कारण वह तरल, 
जिसमें वे तैरते रहते हैं और जो खन कद्दा जा सकता है, सुन्दर 
लाल र॒ग॒ का दीखता है। ये लाल सेल फेफड़े से ली हुईं आक्सीजन 
गैस (०८०४०॥ 2289) को दूसरे सेलों तक पहुँचाने और इस तरह 
उनके जीने में सहायक होते हें । 


ह्प्प्ब्ही 


प्छ जप हे 
(2 


खून का लाल सेल | चित्र नं० १० 


सफेद सेल की संख्या बहुत कम द्वोती है। उसका आकार 
तालाब के पानी में तैरने वाले एक-सेल-धारी जीव “असीबा? के 
आकार साहोता है। अमीबा की तरह यह सफ़ेद सेल भी अपना 
आकार बंराबर बदलता रहता है और अक्सर अपने को दबाकर 
बहुत बारीक खून की नल्ियों से हेकर निकल जाता है। जिस 
तरह अमीबा अपने खाद्य-पदाथ (भोजन) के चारो तरफ़ फैल और 
लिपट कर उसको चट कर जाता है उसी तरह यह सफेद सेल भी 
खून के बाहर से आये हुए विकारो और विजातीय द्वव्यों के खा 
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जाता है। ये सेल सचमुच चौकीदारों का काम करते हैं और बाहर 
से आकर शरीर में घुसने वाले शत्रुओं का नाश फरते हैं। 


सेलों की चेतन्घता-- 


ऊपर जे सेलों का वर्णन किया गया है उससे अच्छी तरह 
मालूम द्वोता है कि सेल चैतन्य अर्थात जीते-जागते जीव हैं। इनमें 
जीवन के सभी लक्षण मौजूद ( विद्यमान ) हैं। साधारणतः जीवन 
के पाँच लंचण माने जाते हैं :-- 

(१) उत्तेजना--वाहरी घातो से प्रभावित हाकर सिकुड़ना, 
फैलना, जागना, चिढ़ना, हटना इत्यादि । यह्द बातें मुर्दों 
में नहीं पाई जाती । 

(२) एकीकरण--भोजन करना, भोजन के पचाना और 
उसके अपने शरीर के साथ एक कर लेना और भोजन 
से पाई हुई शक्ति से अपना काम चलाना। मुर्दा ये काम 
नहीं कर सकता । 

(३ ) वृद्धि, बदना--जिन पदार्थो' में जीवन है वे द्वी बढ़ते 
हैं । जीते थच्चे का शरीर बढ़ता है, मरे बच्चे का नहीं । 
जीते पौदे बढ़ते हैं, सूखे मरे पोदे नहीं बढ़ते । 

(४ )* 'तानोत्पादन--संतान पैदा करना, अपनी तरह दूसरा 
जीव तैयार फर सकना--उदाहरण के लिए किसी फल 
के ब्रृक्ष के लिया जा सकता है। उस वृक्ष में बहुत से 

* फल लगते हैं और उन्हीं फल्नों की गुठलियो या बीजों 
' से ओर वृक्ष तेयार होते हैं। यह काम हरे-भरे जीते 
वृक्त से ही हो सकता है, सूखे, मरे, बृक्त से नहीं। जीते 
आदमी के सतान होती है, मुद्दों संतान पैदा नहीं कर 
सकता । ॥ ' 
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(५) अपने अन्दर के विकार को निकाकू सकना--यद्द 
सवो को अच्छी तरद्द मालूम है कि झुर्गा न तो पाखाना- 
पेशावय कर सकता है न अपनी साँस के साथ अपने 
शरीर के अन्दर के विकार निकाल सकता है। जीवधारी 
ही ऐसा कर सफता है । 


ऊपर बताये हुए पांचों लक्षण शरीर के बनाने वाले सभी सेल 
मे पाये जाते हैं। इसी से शरीर में भी चेतन्यता रहती है। सच 
पूछिए तो शरीर की तन्दुरुस्ती उसके अन्दर के हर सेल, हर 
तनन्‍्ठु, की तन्दुरुस्ती पर निर्भर है। सेल की तन्दुरुस्ती अच्छे 
सून पर निर्भर है और अच्छा खून तभी चनता है जब कि अच्छा 
भोजन खाया जाय, वह भोजन अच्छी तरह पच जाय ओर उसका 
बचा खुचा अश शरीर के वाहर निकाला जाय; साथ ही खुले में 
रह कर साफ्र हवा साँस के साथ फेफडों सें पहुँचाइ ज्ञाय और 
उचित मान्ना में कसरत और कारास किया जाय। जिन लोगो 
को पुरानी और बहुत दिनों तक चलने बाली वोमारी, जैसे दमा, 
गठिया, यच्ष्मा इत्यादि होती है उनके शरीर का हर सेल बीमार 
हेता है । उचित उपचार से सेलो की अवस्था सुधरती है और फिर 
शरीर भी स्वस्थ्य होता है। 

सेलो की चेतन्यता का हाल जान कर उनके महत्व के कमी न 
भूलना चाहिए। 


सेल की बनावट-- 

सेल की बनावट सममने के लिए भी खुदेबीन का प्रयोग करना 
देगा। सेल जिस पदार्थ से बना होता है उसे जीवोज ([7०(०- 
[7४877) कह्द सकते हैं । जीबोज के बीच में ज़रा गाढ़ा पदार्थ हाता 
है। उसे भींगी (०००७ए७) कहते हैं। सेल का असली भाग यह 
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मींगी ही है, उसी में चैतन्यता रहती है। मींगी के भीतर एक 


छोटा सा विंदु दिखाई देता है। उस अनुमींगी कहते हैं | जीवेज 
में मीगी के अतिरिक्त एफ और तरह का विंदु दिखाई देता है, 





(शून्य स्थान 


सेल का बनाने वाला जीवाज | चित्र न० ११ 

जिसके चारो ओर पहिए के आरे की तरह रेखाएँ रहती हैं। उसे 
आकर्षण गोला (००१४००४०४०) कहते हैं। इसके अलावा सेल में 
और भी कई चीज़ें रहती हैं और इन सर्वो के रहने का फल यही है 
कि सेल एक जीता-जागता पदाथ होता है । 
एक दूसरी दृष्ठि से रारीर की घनाव८-- 

ऊपर बताई गई बातों से यह स्पष्ट है कि शरीर बहुत से 
अवयचों, अगो का समूद्द है, प्रत्येक अवयच तन्तुओं से बना 
ओर तन्‍्तुएँ सेली से निर्मित हुए हैं। लेकिन शरीर की वनावट के 
सबंध में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। वह दृष्टिकाेण रसायन 
शासत्र के जानने वालों का है। रसायन शास्त्र के जानने वाले कहते 
हैं कि मनुष्य का शरीर वहुत से रासायनिक पदार्थों से घना है। 
साधारणतः वे पदार्थ थे हैं--. 

आक्सी जन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैलशियम (चूना) 
फासफ़ोरस, सल्फर (गंधक), क्ोरीन, पेटेशियम, सोडियम मैगने- 


( ३० ) 


ज़ियम, और आयरन ( लोहा ) | शरीर में सब से ज़्यादा सात्रा में 
अआक्सीजन, उससे कम कावन, उससे कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 
से कम नाइट्रोजन के छोड़ कर बाक़ी सब पदाथ और सघ से कम 
नाइट्रोजन पाया जाता है । इन ऊपर बताये पढदार्था' में से कमी कुछ 
ओर कभी कुछ आपस में मिल-जुल कर विशेष पदार्थ बनाते हैं. और 
यही विशेष पदाथ शरीर में पाये जाते हैं । 


एक बात स्पष्ट है कि शरीर में जे कुछ विशेष पदाथे पाये जाते 
हैं वे समी खाये हुए पदार्थों से चनते हैं। कुछ विशेष पदार्थों 
शरीर में गर्मी पेदा हती है, जिससे काम करने फी शक्ति प्राप्त 
हती है, ओर कुछ से माँसपेशियों के बनने में सद्दारा मिलता है | 
ध्यावश्यकता यह है कि खाने-पीने के विपय में बचपन से ही साच 
धानी वर्तती जाय, जिससे शरीर के अन्दर शुद्ध, तनदुरुस्त रखने और 
बढ़ाने वाले पदार्थ पहुँचे और शरीर के तन्ठु और सेल अच्छी 
हालत में रहे । 


हड्डियों का ढाँचा 


अगर हम शरीर से खाल, मांस, पुट्टं इत्यादि सबके काट-छाँट 
कर निकाल दें तो दृड्डियाँ द्वी इड॒डियाँ देख पड़ेंगी । वेसे भी 
अगर शरीर के किसी भी हिस्से के टटोला जाय तो खाल के नीचे 
भांस और मांस के नीचे सख्त इहृड्डियाँ मिलेंगी, लेकिन सारे 
शरीर के ऊपर से खाल, मांस और तन्तुओं के अलग कर देने से 
हड्डियो की बनी एक , ठठरी रह जायगी, जे देखने में बहुत 
डराबनी मालूम द्वागी | यह ठठरी शरीर का ढाँचा है, जिसके सद्दारे 
शरीर, जैसा कि हम उसे देखते है, सधा रहता है। इस ढाँचे का 
कंकाछ या अस्थि-पंजर (#ः००८००) भी कहते हैं और इसके 
डुकडों के हड्डियाँ या अस्थियाँ । 


हड्डियों का ढाँचा शरीर के साथे तो रखता है, पर ऐसा 
नहीं है. कि किसी मकान की ठठरी की तरह बिलकुल सीधा और 
अचल है। | शरीर के ढाँचे मे यद्दी खूबी है कि वह जगह-जगह पर 
सुइता है, जिससे हम विशेष विशेष अंगों के इच्छानुसार मोड़ 
और घुमा सकते हैं। अगर यह ढाँचा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल 
ही कठार और अचल द्वाता तो न तो उगलियाँ उठती, न द्वाथ घुमते, 
ने पैर खिसकते और न गर्दन झुड़ती । लेकिन ऐसा नहीं है | यह 
ढाँचा सख्त है सद्दी, फिर भी ऐसा बना है कि कई जगहों से मुड़ 
सकता है । 


ढाँचे की विशेषता-- 


इस ढाँचे की मज़बूती और स्थान स्थान का लचीलापन 
देनों ही सराहनीय और ताज्जुब में डालने वाले हैं। हम जानते 


५3 


( ३3२ ) 
हैं कि।राममूर्ति या ताराबाई जैसे चलशाली पुरुष या स्त्री 
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शरीर के अन्दर हड्डियों का ढाँचा । चित्र नं० १२ 


( ४३ ) 


अपनी छाती पर दाथी खड़ा करती हैं और आदमियो से लदी 
गाड़ियो को निकलवाती हैं। यह तभी हा सकता है जब कि शरीर 
के अन्दर की हृड्डियाँ स्वभावतः बहुत ज़्यादा मज़बूत हो या 
कसरव हत्यादि से उनमें इतनी सहनशक्ति आ जाय कि हाथी के 
चाझ से भी वे न टूटें | हम यह भी जानते हैं कि खेल-तमाशे दिखाने 
वाले नट या सरकस में कास करने वाले लड़के लड़कियाँ अपने 
शरीर फो अक्सर तोड़ मराड़ कर इस तरदद बना लेती हें माने 
शरीर में हडडी है नहीं। यही इस ढाँचे की विशेषता है। यह 
सख्त भी है ओर लेाचदार भी । 

चहुत सी हड्डियाँ क्‍यों है ? 

* मे यह्‌ मे हे कि यम की ठठरी सिर से लेकर पेर 
तक फैली है, जिसका सतलच है. कि शरीर में चहुत सी हृड्डियाँ 
हैं। सारे शरीर में सघ मिलाकर बहुत सी हड्डियाँ हैं ही, एक 
एक अंग में भी कई हड्डियाँ हैं। यह अलग अलग हडडियाँ 
मिलकर उस अंग के संचालन या उसके काम के पूरा हैने में 
सहायक होती हैं | ऐसा क्यो है? माना कि अलग अलग अम में 
अलग अलग हड़्डियाँ हानी चाहिए पर एक अंग में तो एक दी 
हड्डी है सकती थी । लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक अग के बनने 
में भी कई हड्डियों ने सहयोग दिया है।यह सचमुच बढ़े सार्के 
की बात है। श्रगर एक अग में एक दी हड्डी रहती और चोट 
चपेट से वह टूट जाती तो वह अग बिल्कुल बेकार हे। जाता | कई 
हड्डियों के रहमे से जब किसी खास भाग या हड्डी में चोट लगती 
है तो उसमें तकलीफ तो रहती है पर सारा अग बेकार नहीं हे 
जाता । फिर उचित उपायों से उस हृड़डी के जुट जाने या ठीक हो 
जाने पर वह अग ज्यों का त्यो हा जाता है। 

सारे शरीर में कई हडडियो के रहने का एक कारण और भी है। 
उससे सारे ढाँचे को मज़बूती मिलती है। इस ढाँचे के हिस्से एक 


( रेट ) 


दूसरे से जोड़ों ( सन्धियों ) के सद्दारे जुटे हुए हैं, इसलिए यह 
ढाँचा एक ही बड़ी दड्ड़ी के घने ढाँचे से कहीं ज़्यादा मज़बूत है । 
हह्लियोँ कया करती हैं ? 

अब हस यह जानने की कोशिश करेंगे कि हड्डियों के घने इस 
ढॉचे का क्या काम्त है | 

हम पढ चुके हैं कि इस ढाँचे से शरीर सधा रहता हैं और 
उसके आकार में गडबड़ी नहीं हैती। अगर शरीर में हड्डियाँ 
न होती तो चह सीधा खडा नहीं है| सकता था और न उनमें चल 
ही रहता | यह ते इस ढाँचे का एक बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन 
इसके अलावा दे और काम हैं, जे कम ज़रूरी नहीं हैं 

कई हड्डियो के मिल जाने से शरीर में कई जगह ख़ाने या 
पिंजड़े से बन गये हैं, जिन्हें हम कोपु कद्द सकते हैं | इन कोट्ठो में 
शरीर के कई ज़रूरी अंग पढ़े हैं, जेस खोपड़ी के कोष्ट में दिमाग है. 
छाती के कोछ में दिल और फेफड़े हैं । हड्डी के चने मज़बुत खानों 
या कोछो में पड़े रहने से ये अंग सुरक्षित रहते हे | अगर ऐसा न 
हे। तो ये अंग बात की बात में दृट-कूट या कट जायें और शरीर 
बिल्कुल बेफार हे। जाय । 

हड्डियों का तीसरा कास यह है कि कहे स्थानों पर पेशियो 
( पुद्े, ०४८७०९७ ) से जुटी रहने के कारण वे शरीर में दृरकत, चात्न 
(गति ) पेंदा करती हैं। हम आगे पढ़ेगे कि पेशियाँ हड्डियों से 
लगी हैं और जब कभी फैलती या सिक्ुड़ती हैं, जिससे शरीर हर- 
कत करता है, हिलता-डुलता और सुड़ता है। अगर शरीर में सिफे 
हड्डियाँ दी हो तो शरीर बराबर सीधा-सीधा द्वी रहे । 
ढाँचे के तीन खास हिस्से-- 

अगर हम हड्डियों के ढाँचे के वाहर से अच्छी तरह देखें तो 
पता चलेगा फ्नि इसमें तीन मुख्य विभाग हैं 


( रे५ ) 


सबसे पहला हिस्सा खोपड़ी (पा) है। इस खोपड़ी के 
मज़बूत केष्ठ में शरीर का सबसे ज़रूरी अंग दिमाग (मस्तिष्क) 
है| इसी हिस्से में चेहरे को हडडियाँ भी हैं, जिनके घरों में आँखें 
पड़ी हें, और फिर जबड़े भी हैं, जिनसे दाँव लगे 
हुए हैं । 
दूसरा हिस्सा धढ़ (#ण्ण) है, जिसके बीच में रीढ़ या 
प्रेरदठ (ए००४००७) ००पणण) है। रीढ़ गन से लेकर कमर तक 
लबी लवी फैली है | इसमें कई हड्डियाँ हैं, जा एक दूसरे पर रखी 
सी हैं। यह रीढ़ शरीर में पड़े एक बहुत ज़रूरी खभे की वरह है. 
जिससे ढाँचे के और और हिस्से किसी न किसी तरह लगे हुए हें । 
यह ज्रा रोचक घिपय है और दस संक्षेप मे यह सममाने की चेष्टा 
करेंगे कि और और अंग रीढ़ से किस तरह लगे हैं। देखो, रीढ़ 
के ऊपर खोपड़ी रखी है। फिर इसकी हड्डियों से जुडी हुई 
पसलियाँ हैं, जो छाती के चारों ओर फैलती हुई सामने का छाती 
की हडी ( वक्षोडस्थि, ४»एणा० ) से जुड़ी हें। इस तरह 
हड्डियों का एक पिंजड़ा सा बन गया है, जिसके अन्दर दिल और 
फेफड़े हैं । पसलियों से ऊपर सामने की ओर हँसलियाँ (अक्षक, 
_ ००४० ०००४ ) और पीठ की तरक् खबे (स्कंघास्थि, ओ०्पेवेट 
॥१68 ) रीढ़ से लगे हैं। इन्हीं खबों से भुजाओं की इृड्डियाँ 
लटकती हैं। रीढ़ के निचले हिस्से से कमर की हड्डियाँ ( ॥ए 
७०१०४ ) जुटी हुई हैं। इन दृड्डियो के बने खोखले में पाचन यंत्र 
ओर आँतें पड़ी हैं और इन्हीं हृड॒डियों के दोनों ओर टॉगों 
की दृड्डियॉ लगी हुई हैं। फिर रीढ़ की हृडडियों के खोखले मे 
दिमाग से लेकर नीचे तक सुषम्रा ( सस्‍्नायु की मुख्य धड़ ) पड़ी 


( रे६ ) 


हुई है, जिससे स्नायु-जाल ( एरथ'ए०7५ 5787 ) मिकल कर शरोर 
में फैला हुआ है । इस तरह हमने देख लिया कि रीडू की हृड्डियो 
से न सिरक्त खोपडी ओर भुजाओ और टाँगों की हृड्डियाँ जुड़ी हैं 
बल्कि किसी न किसी तरह खोपड़ी, दिल, फेफड़े, पाचन यत्र और 
आंत जैसे अंग भी संबधित हैं। रीढ़ से ही स्नायु जञाल भी संबंध 
रखता है | सचमुच रीढ़ शरीर का आधार है। 

ढॉचे का तीसरा हिस्सा ऊपर आर नीचे के अवयब (एश/०' 
गाते )0709"' 6४(एश॥6॥08 , ॥705 हे | ऊपर के अवयव भ्ुनाएँ 


हैं और नीचे के अवयव पेर । इनकी हडडियाँ ढाँचे का तीसरा 
हिस्सा है । इन्ही दे। अवयबो फे सहारे हम ससार में काम-कांज 
करते और चलते-फिरते हैं 

ऊपर बताये ढाँचे के वीन मुख्य विभागों का सविस्तार दाल 
आगे वताया जायगा | 


इड्डियों की संख्या-- 

शरीर के ढाँचे में सब मिलाकर २०६ हड़डियोँ हैं। वे सारे 
शरीर में इस तरह बेटी हैं :-- 

( १ ) खोपडी--ऊपर के हिस्से में ८, चेहरे में १४७--कुल २२ 

(२ ) रीढू--ऊपर से नीचे तक इसके पाँच हिस्से हैं। पहले 
तीन हिस्सो मे २४ हडडियाँ हें और चौथे और पाँचवोें को यद्यपि 
उनमें (५-४ ) ९ छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, पूरी पूरी २ हडूडियाँ 
मानते हैं । इस तरह रीढ़ में २६ हडडियाँ हें 

(३ ) ऊपर के अवयब, भुज्ञायें--हर भुजा में ३९ हड्डियाँ 
हैं, इसलिए देनों में ६७ हुई 


(४ ) नीचे के अवयव, पैर--हर पैर में ३९ हडडियाँ हैं 
इसलिए दे।नो में ६२ हई । 


( रे७ ) 


(५ ) छाती में--२५ 

ये १९९ हड्डियाँ हुई । इनके अलावा गर्दन में ( स्वर यत्र और 
ठोढ़ी के बीच ) १ हड्डी और दोनो क्वानो में (३---३) ६ हड्डियाँ 
हैँ । इस तरद्द कुल मिलाकर सारे शरीर मे २०६ हड्डियाँ हैं । 


बच्चे ओर जवानों का हड्डियों में कुछ भेद - 


जवालों की अपेक्षा वच्चे के शरीर में हडडियो की सख्या कुछ 
ज़्यादा हाती है । ऊपर बताया गया है कि खापड़ी में २९ हड़डियाँ 
हे।ती हैं । यह जवान आदमियो की खेोपडी का ह्वात्न है। बहुत 
छोटे बच्चे की खोपड़ी में ज्यादा हृडडियाँ होती हैं । इसका कारण 
यह है कि बच्चे की खेपडी धीरे धीरे बढती है और उसके अन्दर 
रखा हुआ दिमाग भी वढ़ता और फैलता है। जब बच्चा बडा होता 
है तो कई छोटी छोटी इृड्डियाँ जुड जाती हैं, और आगे चलकर 
२० ही रहती हैं 

यही द्वाल रीढ़ के निचले हिस्सों का है। ऊपर कहा गया है कि 
रीढ़ के पाँच हिस्से हैं। बचपन में इनमें से दो निचले हिस्सो मे एक 
में ५ और दसरे में ७ हडडियाँ अलग अलग रहती हैं। उम्र बढ़ने 
पर इन दोनों हिस्सो की छोटी छोटी हृड्डियाँ जुड जाती हैं, जिससे 
डन दोनो हिस्सो मे दो हो हड्डियाँ रह जाती हैं 

दसरा भेद यह है कि जवानो की हड़डियाँ घच्चो की हृड्डियो 
की अपेजा कडी होती हैं। जवानों की हड्डियों मे केलशियम 
फास्फेट और कैलशियम कारबेनेट ( चूने के दो पदाथ ) दो-तिहाई 
भाग द्वेते हैं और जिलेटीन नामक पदार्थ का एक तिहाई भाग । 
जिलैटीन से हृडडियों में लचीलापन आंता है। बच्चों की हृड्डियो 
में जिलेटीन की ही मात्रा चहुत ज्यादा रहती है। इसी से बच्चो 
की हडडियाँ लचीली होती हैं. और जल्दी हटवी नहीं। बुड़ढों की 


( ३८ ) 


हड्डियों में जिलैटीन की मात्रा बहुत कम रहती है, जिससे उनका 
लचीलापन जाता रहता है और वे चटखीली हे। जाती हैं । 


औरतों के शरीर का ढॉचा-- 


जितनी हृड्डियाँ मर्दों" के शरीर में द्वाती हैं. उतनी द्वी औरतों 
के शरीर में देती हैं, पर बनावट में, खास कर कमर की हृड्डियो 
की बनावट में, अन्तर रहता है । ! 


हड्डियों का अकार-प्रकार और उनकी बनावद-- 


हड्डियो की बनावट और उनके आकार अलग-अलग हैं। 
कुल दृड्डियाँ चपटी हैं. और कुछ गेलाकार | खापड़ी (ढ४०ए) 
और छाती ( 8७707 ) की इृड्डियाँ चपटी हैं। कन्धे की हड्डी 
( 8०७०ण४ ) भी चपटी है। चपटी हड्डियाँ वही हें, जहाँ अन्दर 
के ज़रूरी यत्रो की रक्षा की ज़रूरत है। हम जानते हैं. कि खेपड़ी 
के अन्दर दिमाग, शरीर का सबसे ज़रूरी अवयव है। हसलिए 
उसकी रक्षा के लिए खेपडी की हड्डी चपटी है। जिन हड़डियो 
से बहुत सी पेशियाँ ( 7४०४४ ) लगी होती हैं. वे भी चपटी होती 
हैं। कन्धघे की हड्डी ऐसी है । उससे बहुत सी पेशियाँ जुड़ी हैं । 

भुजाओं और टाँगो की हड्डियाँ लग्बी, गोली और खेखतली 
हैं। ऐसी हडूडियाँ लम्बी तो हैं, पर पोली रहने के कारण हल्की 


होती हैं । और यह ज़रूरी है। अगर थे हल्की न हो तो पेशियाँ उन्हें 
चल्ा-फिरा न सकें । 


चपटी और लम्बी हड्डियो के अलावा कुछ हड्डियाँ छोटी 
होती हैं, जैसे फलाई की हड्डियाँ। 


कुछ हृड्डियाँ ऐसी हैं, जिनकी गिनती न तो चपटी हडूडियो में 
है। सकती है और न लम्बी में । उनका आकार कुछ उभरा, कुछ 


लक 


( ३९ ) 
8 सा होता है । रीढ़ कखी अलग अलग हड्डियाँ इसी तरह 
की हें। 
हड्डियों की तन्दुरुस्ती-- 


बहुव लोग सममने हैं कि हड्डियाँ क्यो की त्यो बनी रहती 
हैं, न तो उनकी अपनी तन्‍्दुरुस्ती है और न शरीर की तनदुरुस्ती 
से उनका कोई सबंध है। लेकिन ऐसा सममाना भूल है। यद्द तो 
हम जान चुके कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी हड्डियाँ भी 
बढ़ती और मजबूत होती हैं | हम यह भी जानते हैं कि जिस तरह 
शरीर के अन्दर का माँस बहुत से कोपों (००॥४) से बना है उस 
तरह हड्डियाँ भी कोषो से बनी हैं।ये कोष बराबर ही बनते 
चढ़ने, छीजते, नष्ट द्वोते और फिर बनते रहते हैं। इन कोषों के 
बनने और बिगाड़ने मे भोजन, कसरत ओर आराम का बहुत हाथ 
रहता है। उचित भोजन और जरूरत भर कसरत और आराम 

इन कोपो की बनावट और आकार-प्रकार में उन्नति होती है 
ओर इससे सारे शरीर की उन्नति होती है। इसलिए यह सममने 
की वात है कि जिस तरद्द मांस या स्नायुओं की उन्नति हो सकती 
है उसी तरह हड्डियो की तनदुरुस्ती भी अच्छी द्वो सकती है। 
उचित आद्दार-विहार करने वाला आदमी जल्द बुड़ढा नहीं होता 
ओर अपने शरीर फो कम ,से कम १०० वर्षो तक अच्छी द्ालत 
में चला ले जाता है | 


खोपड़ी की हड्डियाँ 


खोपड़ी गुम्बद के आकार की कुछ चपटी कुछ गोली, अंडे के 
आकार की दोती है। इसके दो हिस्से किये जा सकते हैं--( १) 
दिमाग का सन्दृकचा ( ७ वध्णाप्रा॥ 07 0 शा- 0०5 ) ओर (२) 


चेहरे की बनाने वाली दृड्डियाँ | पहले हिस्से में ८ हृड्डियाँ हैं 
ओर दूसरे मे १४ | इस तरह खोपड़ी में कु्त २२ हड्डियाँ हुई । 
इन हड्डियो में से २१ हडडियाँ आपस में इस तरह जुड़ी हैं 
कि वे किसी तरह भी खिस्रक या टल नहीं सकतीं। हर हृडडी के 
किनारे पर, जहाँ वह दूसरी हड़डी से मिलती है, आरी के दाँ.ो 
के तरह दाँत बने हैं। एक हड्डी के दाँत दूसरी हड्डी के दाँतो में 
घँंस कर इस तरह बैठ जाते पीछे की इड्डी 
हैं कि दोनो हड्डियाँ सज़बूती 
से जुड जाती हैं । इस तरह 
इक्कीसों हड्डियाँ एक दुसरे 
से अच्छी तरह जुड़ी हैं। सिफे 
एक हड्डी जो ढीली जुड़ी हैं 
ओर इधरडघर चलती हिलती 
है, नीचे के जबड़े की हड्डी है। 
दिसाग़ का सन्दूकचा-- 
इसके बनाने वाली ८ 
हडूडियाँ इस तरह हैं :--१ सामने की हड्डी 
* सामने की हड्डी (छछाटास्थि, .. खोपड़ी की चोटी । चित्र न० १३ 
9०7४ 007०), जिससे माथा था मस्तक बनता है। 
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( ४१ ) 


इसके पीछे फपाल की छत में २ चोडी और चपटी हृड्डियाँ 
एक दाहिनी तरफ और दूसरी बाई तरफ़ हैं। इनको खोपड़ी के 
अग॒ल वगल की हड्डियाँ ( पारिवकास्थि, (४०४०६॥ 900०8 ) 
कद्दते हैं । इन हृडडियों से खोपड़ी की छत और अगल-घगल के 
अधिक हिस्से बनते हैं और ये सिर की गोलाई के अनुसार दोनों 
तरफ मुडी रहती हैं । 

खोपड़ी के पीछे की तरफ़ १ हड्डी है, जिसका नाम खोपड़ी के 
पीछे की हड्डी ( पाश्चादस्थि, ०००7४ 900०) है। 

अगल-बगल की इड्डियो के नीचे दोनों तरफ़ हडूडियाँ हैं, 
जिन्हें कनपटी की इड्डियाँ ( शंखार्थि, (७४००एश ७०४०४ ) 
कहते हैं । कान के दोनो तरफ़ के छेद इन्ही दृडूडियों में होते हैं । 
कान के छेदो के पीछे इन हड्डियों में आगे को निकले हुए 
भाग हैं, जिनके सामने के हिस्सों में गढ़े हैं। इन गढो में 
हिलने-चलने वाले जाबड़े के दोनो ऊपरी किनारे अच्छी तरह बैठे 
ओर लगे हुए हैं। 

ऊपर बताई छः हड्डियों से खोपड़ी का अधिक भाग घन 
जाता है । जो हिस्सा बचा रहता है उसका कुछ हिस्सा तितली 
के आकार की हड्डी ( जतूकास्थि, 0०णणवे 90७७ ) से 
भरता है। यह हड्डी पीछे की तरफ पीछे की हड्डी से, अगल- 
बगल में अगन-बगन वाली हृड्डियो से ओर खोपडी की दूसरी 
दूसरी हड्डियों से जुडी रहती है । 

थोडा सा षचा हुआ हिस्सा १ और हड्डी से भरता है, जिसे 
छेदों वाली .इड्डी ( बहुछिद्रास्थि, #?77णवे 9003 ) कहते हैं 
इस हड्डी का पिछला भाग तित्तली के आकार को हड्डी से मिला; 
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रहता है। इसमें चलनी की तरह बहुत से छेद्र द्वोते हें, जिनसे 
होकर स्नायु के बहुत पतले पतले तार नाऊ के अन्दर जाते हैं 


ऊपर की आठो हड्डियों से खोपडी फ्रिस तरह चनो है, यह 
अब मालूस हो गया | इतना और जानना चाहिए कि स्वोपडी की 
नली में घहुत से छेद हैं। सब से वडा छेद नली के पिछले भाग में 
है, जिससे होकर सुपुम्ना (#ण़ाशं ८००१, स्नायु सस्थान की 
असल धड ) दिमाग से निकल कर रीढ़ की नली मे नीचे की 
ओर जाती है। दूसरे दूसरे छेटो से भी स्नायु की कुछ नाड्डियाँ 
बाहर निकलती हैं और खून की नलियाँ आती-जाती रहती हैं । 


चेहरे की हृड्डियाँ 
चेहरे की १४ हड्डियाँ इस तरह हैं :-- 
क--२ ऊपर के जाबड़े की हड्ियॉँ (8पएश१07 ग्राधत्यी0' ए 
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ख--१ नीचे के जाबड़े की हड्डी (0७० ग्राशध्यौक्ए 07 
0ए७० 0076 ) 

ग--२ भाक की हड्डियाँ ( कपोलास्थि, परह्लोप्माः 07 दाल्लेर 
90768 ) 

घ--२ ताल की हड्डियाँ ( 7४४४७ 907०६ ) 

डू--२ नाक की हड्डियाँ ( 0४४४ ७०४७४ ) 

च--२ स्पंन की तरह इड्डियाँ ( #एणाएए ७०7०७ ) 

छू--९ आस से सम्बन्ध रखने वाली इड्डियाँ (अश्वस्पि, 
]80॥ एप 00768 ) 


( ४३ ) 


ज--£१ नाक के परदे वाली हड्डी ( एणए०' 0006 ) 


ऊपर के जाबडे की 
हड्डियों में से हर हड्डी 
के निचले हिस्से में ऊपरी 
दातां के लिए ६६ गड़ढे 
हे।ते हैं | इन हृडडिया से 
मुँह की भीतरी छत का 
कुछ हिस्सा बनता है। 
नीचे के जाबडे की 
हडडी के बीच का हिस्सा 
डुड॒ढी ( ठोढो ) कहलाता 
। इस हडड़ी के ऊपरी 
किनारे पर १६ निचले 
दाँतो के लिए गड़ढ़े होते 
६हूं।यह घेहर की सचसे 
यढड़ी और मज़बूत दृडडी 
है और जैसा कि ऊपर 
बताया गया है, खोपड़ी 
फो २९ हड्डियों में यद्दी 
एक हड्डी है, जा न 
केचल ऊपर-नीचे ह्िलती 
चलती है बल्कि इस तरफ 
से उस तरफ़ भी घूमती 





खोपड़ी और चेहरे की कुछ 
हद्डियाँ। १-सममने की हड्डी। २- 
अगल बगल की इृड्डियों मे से एक । 
३-कनपटी की हड्डी । ४-पीछे को 
हड्डी । ५-नीचे के जाबड़े की दृडडी | 
६-ऊपर के जाबड़े की इृड्डी | ७-भाँसू 
से सबंध रखनेवाली हड्डी | ८--नाक को 
हड्डी । ६-तितली के आकार की 
हड्डी । १०-गाल की इड्डी । 
चित्र न० १४ 


है | इसी से भोजन का चबाया जाना सम्भव होता है । 
गाल की हड्डियो से ही गाल का ऊपरी हिस्सा कुछ उभरा 


रहता है । 


( ४४ ) 


ताल की दृडडियों से ताल का पिछला दिस्ता बना होता है । 

नाक की हडडियों से नाक का ऊपरी हिस्सा ( नाक का पुल, 
9742० ०६ ६॥० 708० ) घनता है। नाक का शेप निचला भाण 
कारटिलेज का बना हाता है। नाक के ऊपरी हिस्से को बनाने वाली 
ये हड़डियाँ छोटी छोटी हैं । 





ऊपर का जाबड़ा | चित्र न॑ं० १५४... नीचे का जावडा | चित्र न० १६ 

इसी तरह आँसू से सम्बन्ध रखने वाली हड़डियाँ छोटी छोटी 
हैं। ये आँखो के गडढे की भीतरी दीवाल मे दोनें तरफ़ हैं।इ 
में रास्ते हैं, जिनसे हेकर आँधू आँखों से नाक में जाता है । 

स्पज की तरह की हडडियों में से एक एक नाक के खाने 
में है। इन हड्डियों की शक्ल सीपी जैसी दाती हे । नाक के अन्दर 
उंगली डालकर इन्हें पहचाना जा सकता है। इन हडडियों 
के ऊपर नाक के अन्द्र की मिल्ली गहरे गुलाबी रग की चढ़ी 

ती 
दे ना के परदे वाली हड्डी वह है, जे नाक के बीच के परदे 
के पिछले भाग में रहती है । 
भर >्र ञ्र 

ठीक खापडी में नहीं लेकिन खापडो से सम्बन्ध रखने वाली 
७ और इड्डियाँ हैं | देनों काने में ३-३ बहुत छेटी छोटी हड्डियाँ 
हैं और १ हड्डी कठ में है। 


धड़ की हड्डियाँ 


धड की हडडिया में रोढ और छाती की दृडडियों की गिनती है। 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रीढ में ३३ इृड्डियाँ हैं, लेकिन 
इनमे से अन्त की ९ हड्डियों में से पहली ५ मिलाकर १ दृड़डी हे 
जाती है और इसी तरह पिछली ४ मिलाकर भी १ हड्डी है। जाती 
है। इसी लिए रीढ़ की हृड्डियाँ २६ मानी जाती हैं। छावी की 
हड्डियाँ २९ हैं 
रोढ़-- 

रीढ़ शरीर का आधार है। इसे मेरु दंड या पृषुवंश ( ए०'- 
६०७०७ ८०)पा७) भी कदते हैं। यह पीठ के बवीचे।-घीच गदन से 
झुरू देकर नीचे पाखाने के रास्ते के २-३ इंच ऊपर तक डडे की 
तरह चली जाती है। इस डडे के २६ अलग-अलग दुकडे हैं, जे 
आपस मे बन्धनों से जऊडे रहते हैं.। रीढ के दर टुकड़े, हर हडडी 
को मोहरा (कशेरुका, ९००४०७०७) कहते हैं। इन मेहरें की बना- 
चट, उभरी-उभरी, रुखडी, हे।ती है। एक मोद्दरा दूसरे पर रखा 
है।ता है । बन्धनों और मासपेशियों से जकडे रहने के कारण मोहरे 
एक दूसरे से जुडे होते हैं । 

रोढ की २६ हडड़ियों में से ७ गदेन में, १२ पीठ में, ५ कमर में 
ओर घाकफ़ी २ कसर के निचले दइिस्से में रहती हैं। इनके नाम भी 
उसी हिसाब से हैं---पहली ७ का नाम गदन के मोहरे (०० शाल्थ 
४७ ४०७०४०), दूसरी ११का छाती के पीछे के पोहरे ( (08% 
ए८ए०४००७७ ) और तीसरी ५ का कपर के मोहरे ( !एण/काः 


हि ४६ ) 

एछ+ 69786 ) है। बाकी २ मे से ऊपर वाली हड्डी का नाम त्रिक 
का मोद्रा (इश्थणे 
ए27०080९ ) और 
निचली का नाम पूछ गटर 
का मोहरा (पुच्छा- 
स्थि, ०००८ए१थएं ) ८5 
शछाकंश06७ ) है। # 
इन पाँचो हिस्सों में न 
से पहले तीन के टुकड़े 
अलग-अलग हैं और रटि 
इधर-उधर कुछ घूम 
सकते हैं। नीचे वाले /८ 
दो हिस्सों के टुकड़े 
जुटे हुए और अचल “* 

। हि 

छाती के पीछे 

के १२ मोहरों से 
छाती के सामने की 
हड्डियाँ जिन्हें पस॑- 
लियाँ कहते हैं, लगी  _ 
न हुई हैं। कमर के माहरों.. लिकामोहरा 
रीढ, पीठ की में से सब से नीचे का 
तरफ़से। चित्र मोदरा त्रिक के मोहरे हर बायीं ओर से | 

न० १७. पर, जिसकी शक्ल कक 
एक बड़े पद्चड की तरह है, रखा हुआ है। त्रिक से कूल्दे की हृडडियाँ 
जिनका वर्णन आगे आवेगा, जुटी हैं। 


40 
कि 





द्प 


( ४७ ) 


पहले ओर दूसरे मोहरों के छोडकर और सभी सोहरो के 
खाकार लगभग एफ से है। मोहरे के आकार के अच्छी तरह सम- 
भने के लिए छाती के पीछे के एक मोहरे की जाँच की जा 
सकती है । 

भोहरे की शक्ल एक नगद्ार अगूठी से कुछ कुछ मिलती है । 
ज्ञिस तरह अॉँगूठी में नग वाला हिस्सा मोटा और घेरा बनामे 
वाला हिम्सा पतला होता है उसी तरह मोहरे का अगला हिस्सा 
मोटा होता है और उससे लगा हुआ एक घेरा द्ोता है, जो ज़रा 
पतला होता है । अगले िस्से को पिंड ( गान्न, 78०) और 
उससे लगे घेरे का घेरा ( चक्र, 7०००४) 87०) ) कह्दते हैं । 
इन दोनों हिस्खों से कई उभार (अबद्धंन, 7०7०]१००४००7७) निकले 
रहते हैं। घेरे से तीन उभार निकलते हैं। इनमें से दो उभार 
घेरे के दोनों तरफ रहते हैं । एक नोकीला उभार घेरे के पिछले भाग 
में नीचे की तरफ़ कुफा हुआ होता है। रीढ़ की डेंगलियों से 
टटोलने से नुक्कीला उभार जाने जा सऊते हैं। इन्हीं नुकीले उभारों 
से बन्‍्धन लगे रहते हैं, जिनसे ये मोहरे एक दूसरे से मज़बूती से 
जुड़े रहते हैं। मांसपेशियाँ भी इन उभारो से लगी रहती हैं जिनके 
सहारे पीठ म्रुकाड जा सकती है। 





एक छावी के पीछे का मोहरा । क--ऊपर से, देखने पर, ख - दाहिनी 
शोर से | चित्र नं० १६ 


( ४८ ) 


एक मोहरे का पिंड दुसरे मोहरे के पिंठ पर रखा रहता है। दो 
सोहंरों के चीच कारटिलेज की गही रहती है, जिम्त से मोहरे 
आपस में रगड नहीं खाते और उछलने-कूदने या गिरने से 8ड़डियो 
के टकराने या खटखटाने का डर नहीं रहता । 

मोहरों के पिंडो के एक दूसरे के ऊपर टिके गहने से घेरे भी एक 
दूसरे के ऊपर अच्छी तरद्द बैठ जाते हैं, जिससे एक नली सी घन 
जाती हैं । इसे रीढह की नली ( का्ेरू की नली, कु॥आ॥ ०० 
एश&+९०7०४) ८४४४) ) कद्द ते हैं । इसी नली में द्विमाग से निकल कर 
स्‍्नायु सस्थान का वह लस्वा हिस्सा आता है, जिसे सुपुम्ना नाड़ी 
( गण ००त ) कहते हैं। दो मोदरों के घीच से सुपुम्ता से 
निकली हुई स्नायु की नाडियाँ वाहर आती और शरीर में 
फेलती हैं । 

सभी हिस्सों के मोहरे लगभग चैसे ही हैं जैसा फ्रि छाती 
के पीछे का एक मोहरा बताया गया है, पर उनमें ज़रूरत के खयाल 
से कुछ भेद होते हैं | नीचे वाले मोहरे ऊपर चाले मोहरों से कुछ चढ़े 
ओर भारी होते हैं । गन के मोदरे सब से ज्यादा हल्के और कमर 
के सब से ज़्यादा भारो होते हैं ओर ऐसा होना स्वाभाविक है, 
क्योंकि शरीर का भार गदन की अपेक्षा कमर के पास चहुत ज्यादा 
होता है | 

मोदरो के हल्के ओर भारी होने के अलावा ( अतिरिक्त ) उनमें 
कुछ और भेद हैं । गदेन के मोहरों के अगल चगल के उभारो में 
छेद देते हैं, जिनसे देकर खून की नलियाँ निरत्षतों हैं । 
छाती के पीछे के मोदरो के नुकीले उभार, जो पीछे की तरफ रहते 
हैं, बहुत लम्भे होते हैं। इन्हीं १९ मोहरों से छाती की पसलियो 
की ( जिनका वर्णन आगे है ) इड्डियाँ जुडी रहती हैं। इसलिए 
इन मसोहरो के पिंड के दोनों वरफ और अगल्लन-यगल के उभारों 


( ४९ ) 


की नोक के पास चिकने गड़ढे से होते हैं, जहाँ पर पसलियाँ 
मोहरो से जुडती हैं। कमर के मोहरो के सभी उभार मोटे और 
मजवूत हेते हैं 

गर्दन के पहले और दूसरे मोहरों में कुछ विशेषताएँ होती हैं । 
पहले मोहरे में और मोद्दरो के पिंड की तरह कोई मोटा भाग नहीं 
द्वोता | पिड की जगद्द एक मेहराव होती है । इसका पिछला नुकीला 
उभार चहुत ही छोटा होता है इसके ऊपरी हिस्से में दो चिकने 
उभार से होते हैं, जिन पर खोपडी के पीछे की हडडियाँ टिकी 
रहती हैं और जिसके सद्दारे खोपढी आगे-पीछे घूमती है। 

गदन के दूसरे सोहरे के ऊपरी हिस्से में ठाँत की तरद्द उभार 
होते हैं जे पहले मोहरे की मेहराघ में अच्छी त्तरद्द बैठ जाते हैं। 
सिर के इंधर-उधर घुमाने में यद्दी हे।ता है कि पहले मोहरे पर 

पडी टिकी रहती है और दूसरे मोहरे के दाँतों के सहारे वह 

इधर-उधर धृमती हैं । 

रीढ़ एक सीधे डडे या खभे की तरह नहीं है। इसका कुछ 
हिस्सा आगे निकला और कुछ पीछे धँसा रहता है। गर्दन का हिस्सा 
पीछे की तरफ़ कुछ घेसा रहता है । छाती के पीछे हिस्से में एक 
क्या मेहराबदार गड़ढा सा है, फिर कमर का द्विस्सा कुछ पीछे की 
त्तरफ़ धेंसा है । 
छातो की हड्डियाँ 

छाती की दृड्डियों से एक घेरा सा घन जाता है, जिसे छाती 
का पिजड़ा कष्ठ सकते हैं। ऊपर बताया गया है कि इस हिस्से में 
२० हडहियाँ रहती हैं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाय तो 
इस हिस्से में २०५ नद्दी ३७ हड़डियाँ हैं । बात यह है. कि पसलियोाँ 
दोनों तरफ़ १२, १२ अर्थात कुल २७ हैं। ये पीछे रीढ़ के १२ मोहरो 
से जुड़ी हैं, जिसका वर्णन ऊपर आ चुका है, और आगे की ओर 


( ५० ) 


छाती की १ दृड्डी से जुडी है। इस तरह २४ पसलियाँ--१२ मोहरे 
-+१ छाती की इृड्डी--कुल मिलाकर ३७ हृड्डियाँ हुई। लेकिन 
१२ मोदरे रीढ़ की दृड्डियों में गिन ली गई । इसलिए कहा जाता 
है कि छाती की हड्डियाँ २५ ही हैं. 





छावी का पिंजड़ा । ७ जोड़ी पसलियोँ सीधी छाती की हड्डी से जुड़ो हैं । 
उनके बाद ३ जोड़ी के अगले हिस्से ७ वीं पतली से मिले हैं। 
बाकी ३ जोड़ी तैरनेवाली पसलियाँ है। चित्र न० २० 
इस छात्री के पिंजडे में दिल ओर फेफडे सुरक्षित पड़े हैं । जिगर 
( यक्ृति ॥ए०" ), झीहा (6फ्ञोश्शा ) ओर गुर्दे ( 07०७७ ) भी, 
यद्यपि ये उद्र में हैं, पसलियों से सुरक्षित रहते हैं । 


छाती की हड्डी (वक्षोडस्थि, ४४०४००णा४) एक चौड़ी हड्डी है, 


( ५०१ ) 


जो ६-७ इंच लम्बी द्वोती है। इसके ऊपर का दिस्‍्सा इछे चौड़ा और 
नीचे का हिस्सा धीरे-घीरे सफरा हे।ता जाता है। इस हड्डी के तीन 
हिस्से होते हैं। सच से ऊपरी हिस्से में हँसली की इड्डियाँ (०्णीश- 
७०7८७) दोनों तरफ़ से आकर मिलती हैं। बीच वाले हिस्से मे 
दोनों तरफ़ से आकर ७,.७--कुल १४--परसलियाँ मिलती है। छाती 
की हड्डी का सबसे निचला हिध्सा कारटिलेज का वना होता है। 
प्मलियों की सख्या २४ है--दोनो ओर १२, १९। इनमें से 
दोनों ओर की ९९, १४ पसलियाँ पीछे की तरक रोढ़ मे १२ मोदरो 
से जुड़ी हैं। 'ग्रगे की तरफ़ सिर १० जेदी पसलियाँ छाती की 
हड्डी से लगी हैं । घाकी दे। जेडी (ग्यारहवी और बारहवी) छोटी 
है. और छाती फी इृड्डी तक नहीं पहुँच पाती । ये तैरने वाली 


प्सलियाँ (॥००४ग५ एा७) कद्दलाती हें । 

जे। १० जाड़ी पप्तलियाँ छाती की हड्डी से जुडी हैं वे भी उस 
हड्डी तक नहीं पहुँच पातीं। उस हड्डी तक पहुँचने के कुछ दृर 
पहले ही उनका श्ञन्त है। जाता है, लेकिन उनके अगले सिरे और 
छाती फी इड्‌डी के किनारे के बीच में कारटिलेज की पट्टियाँ रद्द्ती 
हैं, जिससे ये १० जोडी पसलियाँ छावी की दृडडी से जुडी समझी 
जाती हैं। इन १० जेडी पसलियो में भी केवल ऊपर की ७ जाडी 
छाती की हड्डी से मिलती है। बाक़ी ३ जोडी का अगला कारटि- 
लेज का हिस्सा एक दूसरे से मिलकर «वीं पसली के कारटिलेज से 
बंधा रहता है। 

पसलियों के बीच में जो खाली जगहें. रहती हैं वे माँसपेशियों से 
भरी रहती हैं। ये पेशियाँ ऊपर की पसली के नीचे के किनारे से 
ओर नीचे की पसली के ऊपरी किनारे से लगी रहती हैं । साँस 
लेते समय ये पेशियाँ सिक्रुड॒ती है, जिससे यद्द हड्डियों का पिंलड़ा 
ऊपर उठता और नीचे गिरता है। 


( ५४ ) 


और कूल्हों के जोड़, गड़ढा-गेंद-जे।ड दाने के कारण वाँदट ओर टाँगों 


को ज़्यादा घूमने का अवसर देते हैं । 


हँसली की हड्डी लम्बी और ज़रा टेढ़ी द्वाती है। यह 'अन्डर 
को छाती की हड्डी से और बाहर खबे की हड्डी से जुडी हंती है। 
खबे की हदडी चौडी ओर तिकोनी ह्वाती है। इसका चौड़ा 
हिस्सा खबे में रहता है और मोटा हिस्सा कधे में | इसी मोटे द्विस्से 









-खवे की हड्डी 


//_ "0 ऊपर की वाँहकी हड्डी 
| _-कोह नी 


__ बाहर की हड्डी 


ऊपर के अवयव की दृड्डियाँ | चित्र न० २१ 


के कोने में वह 
गडढा (8/९7070 
०५्थां5) द्ीता है, 
जिसमें ऊपरी वाँद 
का ऊपरी सिरा 
लगा रहता है । 
इसी मोटे हिस्से 
के ऊपरी किनारे 
पर खबे की हड्डी 
हँसली की हृड़डी 
से मिलती और 
जुड़ी रहती है । 


ऊपर की वाद 
की हड्डी (प्रगण्डा- 
स्थि, शिणालावा 8) 


के और कोहनी के बीच में है। इसका ऊपरी सिरा खवे की इड्डी 
के गडढ़े में बैठा रहता है और नाथे का सिरा नीचे की बॉह की 
इड्डियों से मिलकर कोहनी का णोड़ बनाता है 


नीचे की बाँह ( प्रकोष्ठ, (००४7०४ ) में दो हृडडियाँ बरावर 


( «५ ) 


यराघर होती हें--एक हड्डी बाहर को झँगृठे की ओर ( वहिः 
प्रकोषास्थि, 7४005५ ) और दूसरो अन्दर को कनिप्ठा की ओर 
(अन्त; प्रशोष्ठास्थि, ४४०४ ) | जब ह॒थेलियो को ऊपर की तरफ 
करके फेलाया जावा है तो ये दोनो हृडडियाँ वराचर-बरावर रहती 
हैं, पर जब इस तरह हथेली घुमाई जाता है कि शऑँगुठा अन्दर को 
घुृम जाता है तो बाहर की हड्डी (7॥०४०४ ) अन्दर की हड्डी 
( पंणा ) के ऊपर आ जाती है। 

घादर की हड्डी का ऊपरी सिरा छोटा पर नीचे का सिरा चौड़ा 
होता है। अन्दर की हड्डी का ऊपरी सिरा चोड़ा और नोचे का 
सिरा छोटा होता है । ये दोनो हड्'डर्याँ ऊपर की ओर ऊपर को 
वाँद की हड्डी से मिलकर फ्रोहना बनाते हैं ओर नीचे की ओर 
कलाई की हड्डियों से मिलो रद्दती हैं.। 

कलाई में आ्राठ छोटी-छोटी हृड्डियाँ हैं। इन्हें कछाई की 
हड्डियाँ ( ढगएएे 00९४ ) कहते हैं। ये दो पक्तियों में सजी और 
घन्धनों से जुडी रहने के कारण अपने स्थान पर अच्छी तरह बैठी 
रहती हैं। इसी से कलाई में लचीजलञापन और इधर-उधर खुब घूमने 
की शक्ति है । 

हथेली की पाँच हड्डियों (करभास्थि, 77०४7०0४ 907०8) 
ऊपर फी ओर कलाई की हृड्डियो से और नीचे उँगली की हृड्डियों 
से जुड़ी रहती हैं। 

उंगली में कुल मिलाकर १४ दृड्डियाँ हैं--अँगूठे में २, बाकी ४ 
में से हरेक में ३। 
नीचे के अवयव>- 

इस हिस्से की बनावट मामूत्नी तौर पर ऊपर के अबयव की 


आर, 


चनावट की तरह होती है। नीचे के शवयव को पैर # कहते हैं, 
लेकिन यह हिस्सा असल में जॉघ के कुछ ऊपर से शुरू होता है । 
इसके भाग हैं कूर्ठा, जॉघ, टाग, टख़ना, और पर ( टखने के. 
बाद का हिस्सा, जिसमे डँंगलियाँ रहती हू )। इस अवयव में 
हड्डियाँ इस तरद्द बँटी है :-- 

कूल्डे की हड्डी - १, जाँघ की हड्डी--१; घुटने की हड्डी -- 
१५ टाँग मे--२, टखने मे 3; पैरो में ५, 'ईगलियों में १४। इस 
तरदद एक पैर मे कुल मिलाकर ३१ और दोनो में ६९ इृड्ढियाँ हुई । 
ऊपर के अवयव से भिन्नता इतनी है क्रि प्रत्येक कलाई में ८ दृड्डियाँ 
होती हैं पर प्रत्येक टखने मे केवल ७। 

कूल्दे ( नितम्च, ७७ ) मे एक वढी चौडी ओर विरूप 
हड्डी होती है । कूल्हे दो है। कूल्हे की दोनों हड्डियाँ पीछे की 
तरफ कमर के नीच त्रिक ( रीढ का ऊपर से चौथा दिस्सा ) नामक 
हड्डी से जुडी रहती है। कूल्हे की दाहिनी हड्डी त्रिक के दाहिनी 
तरफ और बाई हड्डी त्रिक के बाई तरफ़ रहती है। सामने आकर 
ये दोनों हडडियाँ एक सध्य रेखा में आपस मे जुडी रद्दती हैं | इन 
दोनों हड्डियो के जोड़ के नीचे खली और पुरुष को पहुचान के अग 
दोते हैं। ये दोनों हड्डियाँ त्रिक से जुटी हैं. पर त्रिक के नीचे वाली 
रीदू की हड्डी, पुर्छास्थि, से मिली नहीं रदतीं। इन चारों 
हड्डियों ( दो कूल्हे, त्रिक और पुच्छास्थि ) के बीच में जो गहरे 
कटोरे या कढ़ाई का आकार सा बन जाता है उसे कूर्हे का कदोरा 
या घस्तिगद्दर ( 7०४7० 279० ) कहते हैं। वस्तिगहदर उदर की 








# 'पैरः सब से नीचे के हिस्से को भी कहते हैं, जिसमे उँगलियाँ लगी 
रहती हैं | यहाँ 'पैर ? कूल्हे से लेकर डँगलियों तक के सारे अवयव के 
लिए आया है | 


(६ ५७ ) 


कोठरी का निचला हिस्सा है। उसमें पुरुष के मृत्राशय, शुक्राशय 
और मलाशय और ख्लियों के मूत्राशय, गर्भाशय, मलाशय और 












दूसरे अग रहते हैं। स्रा का 2 
का चस्तिगहर पुरुष के हभल्दे की हशी (६ 
बरितगहर की अपेक्षा कम 

गहरा पर ज्यादा चौड़ा कि 


भर घडा हीाता है । 
कूल्दे की हड्डी के 
तीन हिस्से जानने योग्य 


हैं। ऊपर का चौड़ा 
हिसता ( जघनिका, 
धरा ) , नीचे का पालौ 
सकरा हिस्सा (कुकुन्द्‌- 

रिका, 7809#ए7), जिस विंडली की मोटी 


जाँघ को इड्ढी 


के सद्दारे बैठा जाता है ; हड्डी 
पिंडलो की पतली 
सामने का चौड़ा हिस्सा. हड्डी 


( भगारस्िथि, ?ए७४ )। ४ 
बचपन में ये तीनों हिस्से 4५ ह 
अलग-अलग दिखते हैं, ह 
पर आगे चलकर मज़बूनी 

से मिल जाते हैं । ये तीनो 

हिस्से कूल्दे के बाइरी 
पृष्ठ पर एक दूसरे नीचे के अवयच की हड्डियाँ 
से मिलते हैं और इस 40320 

तरह एक गोल गड़ढा 

स॒० श० वि०--५ 


(६ ५८ ) 


( वंक्षणोद्ख ल, 2९९ ांब्पोगा। ) बनाते एं | कृम्हे दो है । इसलिए 
दोनो ओर दे। गड़ढे होत्तेहे। इन्हीं मे देननो और से आकर देकों 
जॉघ की हडडियों के गेल सिरे अच्छी तरह बैठ जाते है । यहाँ भी 
गंद-गड॒ढा जोड़ का प्रवन्ध है ।. इस तरह ढाँगों के सद्दारे कूल्दे फा 
कटोरा है ओर ऊूल्हे के कटोरे के सद्दारे छदर के निचले हिस्से के 
अग ( जिनके माम ऊपर लिखे हैं )। 

जाँघ की हड्डी (उवस्थि, (शा ) ऊपर की वाद की हड्डी 
की तरह है | यह शरीर में सघ से लम्बी और मज़बूत हड्डी है। 
इसका ऊपरी सिरा गेंद की तरह गीला होता है, जो कूल्हे की हड्डी 
के गड़ढे में टिका रहता है। इसका निचला सिरा पारा फैचा रहता 
है और घुटने पर टाँग की एफ हड्डी जंघास्वि से जुडा रहता है । 
यह जोड बहुत मज़बूत द्वाता है। यहाँ पर भी एक्र तिकोनी हृड्ढी 
हेती है, जिसे पाली ( जान्वस्थ, 90०॥७ ) कइते हैं । यह 
दृड्डी हिलाई जा सकती है और जाँघ की हृढड्डी के निचले सिरे 
के सामने रहती है। जब टाँग सीधी की जाती है तो दुबले-पतले 
आदमियों में यह दूर से ही दीखती है । 

पैर में ( घुटने के नीचे ) नीचे की बाँद्द की तरह दो हड्डी 
द्वाती हैं.। इन में से एक अँगूठे की तरफ़ रहती है और दूसरो सब से 
छोटी उंगली की तरफ़ । अंगूठे की तरफ़ वाली पिंठली की मोटी 


हड्डी ५ जयारिथ, ४०० ) और दूसरी पिंहली की पतली हड्डी 
( अनुजंघास्थि, 80008 ) ऋदलाती है। यह दूसरो हड्डी पतली 
ओर कमज़ोर होती है। मोटी इड्डी ( जघासि) के ऊपर का 
सिरा नीचे के सिरे से अधिक मोटा और चौडा होता है और 
घुटने पर जाँध की हड्डी से मिलता है। इसी जोड़ के सामने 
ओर पिंडली की मोटी इड्डी से लगी हुईं पाली नाम की दृड्डी 


( ५९ ) 


रहती है | पिंडली की मोटी हड्डी का निचला सिरा पतला होता 
है और टखनों की हड्डियों से मिल कर टखने के भीतरी उभार 
के बनाता है | 

पिंडली की पतली हडडी के ऊपर का सिरा मोटी दृडडी से 
चँधा रहता है। इसका निचला सिरा टखने की एक हड्डी से मिल 
कर टखने का घाहरी उमार, गद्दा, बनाता है। 


टखने की हृड्धियाँ ( धघ्षण 00७०४ ) गिनती में ७ हैं। इन 
में से एक मोटी हड़डी से पिंडली की मोदी हृडडी जुड़ी रहती है । 
एक दसरी हडडी नीचे की तरफ भ्ुकी रहती है और एड़ी 
बनाती है 

पेर की हड्डियाँ ( ॥70४४७० 00.९४ ) हथेली की हड्डियो 
की तरह ५ हैं। इन्हीं से पर की उँगलियों की हृड्डियाँ लगी 
रहती हैं। ये १४ हैं--ऑँगूठे में २ और बाक़ी प्रत्येक डँगली 
सें ३, ३। 


हड्डियों के जोड़ 


हड्डियों के बारे में जो छुछ अब तक बताया गया हैं उससे 
मालूम है। गया हेगा कि शरयर के अन्दर जो हड्डियों का ढाँचा 
है उसमे बहुत जगहों पर जोड़ ( ]07॥5 ) हैं| थे जोड़ जरूरी है 
क्योकि इनके घिना न त्तो हाथ-पेर हिलाये जा सकते हैं आर ने 
आदमी उठ-बैठ या चल-फिर सकता है | अगर हड्डियों के ढाँचे 
में जोड़ न होता तो शरीर वरावर सीधा-सीधा एक काठ के हुफड़े 
की तरह रहता | विशेषता तो यद है कि शरीर के जिस हिस्से को 
जिस तरह हिलाने-घुमाने की ज़रूरत है उसी तरह फा जोड़ 
उस हिस्से की हडडियो में है । 

जहाँ दो या दो से ज्यादा हड्डियों या कारटिलेजों# के सिरे 
आपस में मिलते हैं उस स्थान को जोड़ ( सन्धि, 7०7/ ) कहते हैं 
जोड़ साधारण॒तः दो तरह के द्वोते हैं--( ९ ) पकक्रे जोड़ ( अचल 
सन्धि, गिि०व 0. ग्रा00९फी० वृण्यां ) अर (२) हिलने- 





नजर 


+# कारठिलेज, जैशा कि पहले बताया गया है, एक सख्त पर लचीला 
पदाथ है । कान का बाहरी हिस्सा कारटिलेज का बना है, जे पतली 
मासपेशियों और खाल से ढका रहता है। नाक के श्रागे का निचला 
हिस्सा भी कारटिलेज का ह्वी बना है | रीढ के मोहरों के बीच भी कारटिलेज 
की गद्दियाँ पडी हैं, जितसे हम पीठ को क्रुका सकते हैँ और उछलमे-कूदने 
में केई धक्का या रगड नहीं मालूम द्वेती। पसलियों के सिरों पर भी जहाँ 
वे छाती की हड्डी से मिलती हैं, कारटिलेज द्वी है, जिससे छाती फेलती 
और खिकुडती है । 


( ६६ ) 


घूमने वाह़ा जाट (चसद सनिप्र, भार लाल उलाश) । सोपडी की 
एडटिया ६ मोच के जाथदे की १९ंशी फो द्ोते फर ) जो ध्यापस में 
जुडी देव पाश बीए के उदाहरग्म +, लेकिन ऊपर की बाहु जह| 
खंाकहदी ने मिलाया हैं या जाप की हद्यही जर्दांफुलडे फी 
हशदी मे जुटी रहतो ऐ, थे दिलनेलयुगत घाले जोद के नमूने एै । 

इस मर लोदों के मुराप्र दो प्रफार हुए, पर हिलन-घूपने बार्ला 

जोह भी चार वर का णिता है | ये नीचे बताये जाते हैं : 

(१) गेंद -गढ़रा-जोड़ ( ४ हफ्ते ५७ हि। गाता )। £ 
जोश पर एक त्रम्पी एडुडी का गाल सिरा दुसरी हदेडों फे गोल 
गहएे से टिफ्रा रहता है। उपर इसके दो उदाहरण दिये गये रि-- 

फ्न्ध और फूल पर फे जोड़ । यह जो ऐसा होता है कि आपरत 
में मिली हु३ हहूडियाँ बन्‍्छी तरह आौर हर तरक् दिलाइ-इलाड़ 
चौर धुमाई ना सझसी ६ | 


(२) चूलदार जादु (आम!ह० 
3शा्--चट इस जद का सास 
है, शिम्त से जुरे हुई इटहिर्या 
#पगे पीछे, खास दिशा में, 
घमाद सा सझती £ें। फोहनी 
घुटनों श्रौर उंगकियाँ हे जोड़ 
एसी तरह फे हैं | दारीर से हसी 
तरह फे जीह अधविफ समस्या 
मेंह । थे प्रामपीछे तो सुड़ 
सकने है पर दाये से बायें और 

ये से दार्य नहीं मोड़े मा सफ्ते 
ओर न दिलाये आा सकते 9 । कोटनी का चूलदार गोड़। चिघ न० २३ 
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(३) कीलदार जोड्‌ (४० 0००0)--जहाँ ऐसा जोड होता 
है वहाँ एक हड्डी कील का काम करती है और उस पर दूसरी 
हड्डी घूमती है। रीढ़ के पहले और दूसरे मोहरे का जोड, जिसके 
सहारे खोपड़ी इधर से उधर घूमती है, ऐसा ही है । 


५ (४) फिसलने वाला जोड़ (87078 70706$)-जिस जोड 
पर एक हड्डी दूसरी के ऊपर कारटिलेज की गद्दी बीच में रहने के 
कारण थोडा फिसलती है वह फिसलने वाला जोड़ है। कलाई 
की हड्डियों और रीढ़ के सोहरों का आपस में मिला रहना इसी 
तरह के जोड का उदाहरण है। 

जोड़ पर की हृड॒डियाँ सफेद सोत्रिक बंधनों ( )8४एथए४, 
4900४ 507०) से बधे रहते हैं । ये बधन सुतली का काम करते हैं 
और दड्डियों को ठीक स्थान पर रखते हैं। जोड़ो पर माँसपेशियाँ 
भी रहती हैं । अगर इन को हटाया जाय तो ये _बंधन देख पड़ेंगे। 
मांसपेशियाँ भी हडडियों से एक दूसरे सफेद बधन द्वारा मज़बूती 
से लगी होती हैं । इसको कूंडर%# या कडरा (+७700०78) कहते हैं। 


हिलने-घूमने वाले जोड़ की बनावव-- 


जोड़ की जगहो पर बहुत अच्छा प्रबध रहता है, जिस से 
हड्डियाँ अच्छी तरह और बिना रगड़ खाये हिलती-घुमती हैं। 
प्रबध यह है कि जोड़ो पर हड्डियों के सिरे चिकने कारटिलेज 
की तद्द से ढके रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके किनारे किनारे 
एक पतली चस्कदार मिल्ली लगी रहती है, जिससे तेल की 
तरह एक चिकनी चीज़ निकलती है। चिकनाई मे स्वयं मिल्ली 





#काडर बहुत बज़बूत ओर सख्त, सफ़ेद, रस्से की तरह होते हैं । म॒ड़े 
घुटने के नीचे उनको टटोल कर जाना जा सकता है| 


( ६३ ) 


और दृड्डियों के सिरों पर के 
कारटिलेज का ऊपरी हिस्सा बरा- 
घर तर रहता है। इससे ह ड्डियाँ 
व्यापस में रगड नहीं खातीं। 
यह तेल फ्री सी चीज़ वही काम 
फरती है, जो मशीन में तेल 
करता है। घहुत से जोडों पर 
हड्डियों के सिरे दे। उल्टी 
दिशाओं से प्राऊर एक थैली के. कह्दे की दड्डो से जाँध की इड्डी 
अन्दर मिलते हैं। यद्द यैली . क्रा जुड़ना | गेंद-गड्ढा जोड़ का 
सौच्निक वन्तु (#970प5 (५%7८५) उदाहरण | चित्र नं० २४ 
की बनी होती है और जाद की बैली (८७ ०९ 076 [0माँ५ 
सन्धिकोप) कदलाती है। इसके अन्दर पड़ी रहने से हड्डियाँ 
अपनी जगह पर रददती हैं । यह थैली बाहर से मांसपेशियों के सहारे 
मज़बूत घनी रहती है। 
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से यह भी मालूम होता है कि (१) कुछ माँसपेशियाँ मनुष्य की इन्छा 
के वश हैं और उप्तकी इच्छा या शआआनज्ना से ह्वी काम करती हैं, 
और (२) कुछ ऐसी हैं, जो मनुष्य की इच्छा के वश नहीं हैं। 
साधारण द्वालतों में मनुष्य अपनी इच्छा से न तो इससे गति 
पैदा कर सकता दै और न अपनी आज्ञा से इनकी हरकत को 
बद कर सकता है। ये अपना काम अपने ढग पर करती जाती हैं । 
असाधारण हालतें से मनुष्य इन पर अपना प्रभाव डाल सकता 
है, पर यह इस पुस्तक का विषय नहीं है। यहाँ हम इन्हें मनुष्य की 
इच्चछा के वश नहीं खममेगे । 

जब मनुष्य खाना चाहता है तो उसकी इच्छा हे।ते ही, दिमाग 
की आज्ञा पाते ही, बॉह की साँसपेशियाँ उसकी हड्डियों को 
फैला और मोड कर द्वाथ के सहारे भोजन को मुँह तऊ पहुँचा देती 
हैं। इसी तरह चलने, फिरने, घोलने इत्यादि से माँसपेशियाँ मनुष्य 
की इच्छा के ही कारण काम करती हैं। पर जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, कुछ ऐसी माँसपेशियाँ हैं, जो मनुष्य फी इच्छा के 
अधीन नहीं हैं। दिल की धड़कन को न तो इच्छा से शुरू किया 
जा सकता हैन रोका जा सकता है।आँतो मे गति होती है, 
जिससे खाया हुआ भोजन नीचे को सरकता रहता है। मनुष्य 
अपनी इच्छा से इस गति को रोक नहीं सकता। तेज़ रोशनी 
मे आँख की पुतली सिकुड् कर छोटी हे ज्ञाती है, अधेरे मे चह्‌ 
फैल कर चौडी हे। जाती है। इच्छा से यह पुतली छोटी या बड़ी 
नहीं की जा सकती | 

इस तरह मॉसपेशियाँ दो तरह की हैं--( १) इच्छाधीन 
( एणेपाशा'ए ) और (२) स्वाधीन ( ग्रएठीप्राकाज ) ॥ 
शरीर को ढकने वाली लगसग सभी साँसपेशियाँ इच्छाधीन हें, 
पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिल, आमाशय, आँत और 
कई भीतरी अगो फी दीवारों की माँसपेशियाँ स्वाधीन हैं | 


( ६७ ) 


पेशियों का आकार -- 


पेशियाँ बहुत तरद्द की हैं।ये शरीर के भिन्न भिन्न भागो को 
कई दिशाओ में घुमाती और मोड़ती हैँ | कोई पेशी छोटी द्दोती 
है तो कोई बड़ी, कोई लम्बी होती है तो कोई गोल । आँख की 
पेशियाँ बहुत छोटी द्वोती हैं। पैर की पेशियाँ बड़ी द्वाती हें । 
पेशियो के आकार-प्रफार उसके कामो के अन्दाज़ से हैं । 
इच्छाधीन सॉसपेदियपॉ-- 

यों ते माँसपेशियाँ, चाहे वे इच्छाधीन हों या स्वाधीम, कई 
तरह की होती हैं, इच्छाधीन पेशियाँ भी चहुत आकार-प्रकार की 
हैं।जो हाथ पैर में हैं वे अक्घर बीच में सिरो की अपेक्ता मोटी 
हती हैं । घिरों पर कंडर ( ६आातेणा8 ) रहते हैं, जिनक सहारे 
ये हड्डियों से लगी होती हैं | कुछ पेशियाँ हृड्डियो की ऊपरी 
मिल्ला से ही लगी हाती हैं। कडर के सहारे दृड्डियां से बधी 
पेशियां के सिरों पर अक्सर एक से ज्यादा कडर रहते हैं। पेशी 
का एक सिरा हड्डी से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा दूसरी 
हड्डी से और पेशी जोड़ के ऊपर ऊपर बनो रहती है | जब पेशी 
सिऊुडती है तो दोनों दृड्डियाँ पास-पास दे जाती हैं। ऊपरी 
बाँह की दो सिरों वाली ( द्शिरस्का, ०००५ ) पेशी की गति 
“ दैखने और समभने से यद्द धात 
साफ़ है जाती है। यह पेशी 
ऊपर में खवे की हड्डी ( 800० 
77७ ) से लगी रहती है ओर 
नीचे निचली बाँह की बाहर की 
हडुडी (॥408) से | इस तरह ४ 60 
यह पेशी सारे ऊपरी चाँह, दोनो ऊपरी बाँद्द की दो सिरों बाली 
बाँदं के जोड ओर निचली वाँह पेशी | चित्र न० २७ 
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कोहनी की जोड पर टेक लगाकर यद्द पेशी सिकुड़तो है, जिससे 
निचली बाँद फैल जाती है । 


खड़ा होना, चलना ओर दौड़ना-- 


ऊपर बताई बातो से यह समझ में आ गया होगा ऊ़ि अंगो 

में हरकते किस तरह होती हैं। इस सिलसिले में यह समम्त लेना 
भी रोचक होगा कि शरीर क्रिस तरह सीधा सीधा खड़ा द्ोता है 
और टदलने, दौडने, उछलते आदि की गतियाँ किस तरह होती हैं । 
बात यह है कि एक गति के होने में एक द्वी पेशी नहीं चल्कि 'अक्घर 
कई पेशियाँ मिलकर काम करती हैं। शरीर को सीधा खड़ा 
रखने में शरीर के सामने और पीछे की कई पेशियों का पेचीदा 
अबध रहता है ।एक तरफ़ की पेशी दूसरी तरफ की पेशी के 
विरुद्ध काम करती है। सामने 
की पेशियाँ शरीर को आगे की 
ओर खींचती हैं, और पीछे को 
पेशियाँ पीछे की ओर। इस 
तरह दो ओर की पेशियो की 
विरुद्ध-क्रिया ( एक का दूसरे से 
उत्नटा काम ) का परिणाम यह 
होता है कि शरीर सीधा रहता 
है। एक-एक क्रिया को देखने से 
यह बात ओर समम्कत सें आा 
*... पिछली की बडी पेशी की जायगी। शरीर का बोमे टखसे 
क्रिया । चित्र नं ० २८ की हड्डियो पर पड़ता है, 

जिससे पैर आगे को गिरने लगता है। लेकिन इसके विरुद्ध पिंडली 
की बड़ी पेशी की क्रिया होती है। फल यह होता है कि टखने का 
जोड सीधा और कड़ा रहता है। इसी तरह घुटने का जोड़ सामने 
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और पीछे की पेशियो की विरुद्ध+क्रियाओ से सीधा बना रहता हैः। 
जाँघ के सामने की पेशियाँ शरीर को आगे खींचती हैं पर कमर के 
पास की पेशियाँ उसको पीछे खींचती रहती हैं | इसी तरह धड़ भी 
कूल्हे के जोड पर घड से जाँघ तक जाने वाली सामने और पीछे 
की पेशियों की विरुद्ध-क्रियाओं से टिका रदृता है। रीढ़ के अगल- 
बगल वाली पेशियाँ शरीर को पीछे खींचती हैं, पर पेड और गल्ले 
की पेशियाँ उसको आगे भी खींचे रहती हैं। सिर गद॑न के पीछे 
की पेशियरों की क्रिया के कारण आगे को गिरने से रुका रहता है । 
इस त्तरह सारे शरीर के सामसे और पीछे की पेशियों की विरुद्ध 
फ्रियाएँ शरीर के सीधा रखती हैं। छोटा बच्चा सीधा खड़े होने 
की कोशिश में अक्सर गिर पडता है। इसका कारण यह है कि 
उसे पेशियों की क्रियाओ को समममे और ठीक करने में कठिनाई 
होती है और समय लगता है । ज्योंद्दी उसे वह सीख जाता है बिना 
कोशिश के वह खड़ा हाने लगता है । 


इस सबंध में यह भी सममना चाहिए कि स्नायु-सस्थान से 
आई हुई आज्ञा से पेशियाँ सिकुड़ती हैं। अगर किसी तरह सिर 
पर ज़ोर की चोट लगती है या स्नायु-सग्थान को धक्का पहुँचता है, 
तो आदमी न सिफ्र बेहोश हे जाता है बल्कि गिर जाता है। ऐसी 
हालत में दिमाग की आज्ञा या स्नायु की प्रेरणा पेशियो तक नही 
पहुँचती और वे ढीली पड़ जाती हैं । 


चलते समय शरीर का बोक एक पैर पर रहता है जब कि 
दूसरा आगे को बढ़ा रहता है। जब कि आगे घढो हुआ पैर 
ज़मीन पर गिरता है तो दूसरे पैर की पिंडली की पेशियाँ सिकुड 
कर शरीर को पजे पर उठाती हैं, जिससे यद्द पैर उठता और 
आगे जाता है । इसी तरह जब दायाँ पैर आगे उठता है तो बाँया 
ज़मीन पर रहता है। ज्योही दायाँ जमीन पर टिकता है बाँया 


( 


पैर पिंडली की पेशियों के सिक- 
डने से उठता और आगे बढ़ता 
है। फिर दायाँ बढता है | इसी 
तरह दायें वारये पैसे फा बारी 
घारी से आगे-पीछे बढना और 
टिकना पेशियों के सिक्ुडने से 
होता है। तेज़ी से टहलते समय 
बाँद्द भी पैरों का साथ देती है । 
दायें पैर के साथ दाई वोह 
ओर बाई के साथ याई चाँह 'पागे 
और पाछे श्राती-जाती है । 


दौड़ने में भी वी हरकत 
होती है, जैसी कि चलने में, 
लेकिन पेशयाँ बहुत ज़ोर और 
तेज़ी से सिऊुडती हैं, जिससे 


ऊऔ ) 





' 
| 0४ । 
विरुद्ध क्रिया बाली पेशियों 
के सहारे शरीर का 
सीघा खड़ा रहना | 
चित्र न० २६ 


पैरो की गति तेज़ होती है, एडी ज़मीन पर नहीं पढ़ती और 
थोड़ी थोडी देर के लिए दोनो पैर ज़मीन से उठे रहते हैं । 


उछलने में दोनो पैरों मे एफ साथ हरकत होती है। होनो 


पिंडलियों और जाँघो की पेशियाँ एक साथ सिकुडती हैं और टाँगो 
के एकाएक फेलने से शरीर ऊपर उठकर आगे को जाता है। 


पेशियों की घनावट-- 


पेशियो के बनने में कई पदार्थ काम में झआते हैं | इनमें तीन- 
चोथाई भाग पानी और बाक्की प्रोटीन ( एक पदार्थ, जिससे माँस 
बनता है ) और प्राकृतिक नमक होते हैं। अगर पेशियों को दया 


रे, 


कर निचोड़ा जाय तो निकला हुआ रस्र थोडी देर में लेई की 
तरह जम जाता है| मरने पर यह रस जम जाता है, इसी से मुर्दे 
का शरीर अकड़ जाता है। 

मोस पेशियाँ काम करने ओर फिर उचित आरास पाने से 
ही अच्छी हालत में रहती हैं । जो माँसवर्धक पदार्थ ( प्रोटीन ) 
हम खाते हैं, जैसे दूध या बादाम या चना या अंडा या गोश्त, 
उनसे दी पेशियो की खुराक मिलती और उनकी पुष्टि होती है। 
उन्हीं से पेशियों में शक्ति पेदा हावी है, जिससे वे अपना काम 
करती हैं | उन पदार्थों के.खाने से शरीर से गर्मी भी पैदा हे।ती है। 

-जब पेशियाँ काम नही करतीं उस ससय उनमे एक तरह के 
साँड़ जेसा पदाथे अधिक मात्रा में इकद्गा होता है। काम करते 
समय यह पदार्थ पेशी के काम आता है और जब पेशी को अधिक 
काम करना पड़ता है तो इसकी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है | 

माँसपेशिर्या छूने मे बहुत मुलायम द्वोती हैं। उनमे बहुत सी 
खुन की नलियाँ भी बहती हैं। खून के कारण पेशियो का रग 
लाल होता है। कभी-कभी पेशियों में चर्बी भी पाई जाती है और 
अक्सर उनके चारो तरफ़ घर्बी होती है। लेकिन गति माँस के 
ही कारण हेतती है। 
पेशियों को अच्छी हालत में रखना-- 

पेशियों को अच्छी हालत में रखने के लिए दो वाते ज़रूरी 
हैं-/( १) भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन (माँसवर्द्धक पदाथ ) 
का होना और ( २) ताक़त भर कसरत । कसरत ऐसी हो, जो 
अग-अग की पेशियो में हरकत पैदा करे । बहुत से रोज़गार ऐसे 
हाते है, जिनमें पेशियो की कसरत ह। जाता है, पर जो बैठे-बैठे 
अपना काम करते हैं उनके लिए उचित व्यायाम ( कसरत ) ज़रूरी 
स+> श० वि०--६ 
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है। जो लोग कसरत नहीं करते उनकी बहन सी पेश्चियाँ बेकार 
पड़ी रहती हैं और शरीर उतना बलवान नहीं ही पाता जितना 
उसको होना चाहिए। कसरत के साथ-साथ 'आराम भी बहुत 
ज़रूरी है, नहीं वो पेशियों जकद घिस जाती ४ । अच्छा मोहन 
साफ हवा, कसरत और आराम, ये बातें मॉसपेशियाँ क्या सारे 
शरीर को अच्छी हालत में रखने के लिए जरूरी है | 


भोजन 


शरीर छोटे छोटे सेलों से बने हुए तन्‍्ठुओं और सूत्रों से बना 
है भी पढ़ चुके हैं कि यह एक मशीन की वरद है ओ.: 
मशीन की तरह काम भो करता है। एफ मशीन ओर हमसारे शरीर 
में भेद यही है कि शरोर अपनी मरस्मत आप कर लेवा है और 
जन्म के बाद कुछ वर्षों तक समी तरह बढ़ता और उन्नति करता है, 
पर सशीन न तो अपनी मरम्मत आप कर सकती है और न कभी 
घढ़ती ही है। पद जैसी बनती है तैंसी ही रद्द जाती है। लेकिन, 
जैसा कि ऊपर कह्दा गया है, शरीर मशीन की तरह काम करता 
रहता है । दिल की घडफन बराबर जारी रहतो है और साँस की 
क्रिया भी चलती रहती है। साथ ही और कई क्रियाएँ बरावर ही 
हेती रहती हैं । ये तो हुए शरीर के अन्दर के काम। शरीर के 
बाहरी कामों में चलना, दोडता, बातचीत करना इत्यादि हैं 
कामो में पेशियो के सिक्कुडने से गति हाती है ओर गति की श्रवस्था 
में बहुत से तन्तुओं के सेले दृटते-विगढ़ते और छीजते रहते हैं । 
इस छीजन का पूरा है। जाना ज़रूरी है, नहीं तो शरीर बहुत दिनों 
तक चल नहीं सकता । फिर शरीर को गर्मी भी चाहिए।ये दोनो 
चार्ते, शरीर को गर्म रखना ओर छीजन की पूर्ति, खाये हुए भोजन 
से ही दवोवी हैं| भोजन से खून बनवा है और खून शरीर में घूम- 
घूम कर अशग-प्रत्यग को, दरेक सेल के, उसकी खूराक पहुँचा देता 
है| अगर खन में शरीर को अच्छी द्वालत में चनाये रखने के लिए 
सभी पदार्थ हें तो शरीर तनदुरुस्त रहता और अपने सभी काम 
ठीक-ठीक करता है, नहीं तो शरीर कमजोर पड़ता जाता है और 
उसमें तरह-तरह की घीमारियाँ पैदा ह्वाती हैं । इसलिए भोजन पर 
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ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उपर की बातो को ध्यान में रखते 
हुए भोजन के उपयोग इतने हे। सकते हैं. .-- 
(१ ) शरीर को गम रखना, शक्ति का संचार करना ओर 
उसको फुर्तीला बनाना । 
२) शरीर की छीजन को पूरा करता | 
(३ ) शरीर के बढने के लिए आवश्यक पदाथ देना । 
ये तीनो बाते भोजन से होती हैं, पर भोजन के दर पदार्थ में ये 
तीनो गुण नहीं रहते | कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनसे 
गर्मी और शक्ति मिलती है , कुछ ऐसी हैं जो हृटे-फूटे सेलों की 
मरम्मत में सहायक होती हैं। कुछ खाद्य-पदार्थ जीवन-शक्ति 
को बढ़ाते हैं ओर कुछ खून को अच्छी अवस्था में रखने में 
सहायक हेते हैं। अगर हस खाद्य पदार्थों की रासायनिक जाँच करें 
तो हर पदाथ में ऊपर बताये गुणों में से एक था कई गुण मिलेंगे। 
गुणो के अनुसार खाद्य-पदार्थ छ. प्रकार के हैं--( १) इवेतसार 


0 


( ०४०००090798(6४ ), (२) मॉसवर्धक पदार्थ ( ए7० 08 औ 
(३) चिकनई (!॥४७ ), (४) पानी, (५) खनिज नमक 
( 77879 ६४६5 ) ओर (६) विटामीन (एक्ा॥78, खाद्योज) | 
इवेतसार-- 

इनमें कार्येन ( था००0 ), हाइड्रोजन ( ॥ए0670720०0 ) आर 
आक्सीजन ( ०ऋएटशा ) का सम्मिश्रण रहता है । इन पदार्थों को 
अच्छी तरह चबाने से सफेद लेई की तरह चीज बनती है और बहुतो 
में शुरू से ही और छुछ में अन्त में मिठास मालुम होती है। यह 
मिठास इसलिए है कि इन पदार्थों में शकर प्रत्यक्ष या छिपी रहती है। 
रवेतसार पदार्थों से शरीर को गर्मी और शक्ति मिलती है । 


| 
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श्वेत्सार पदार्थों में कई तरद के अनाज, जैसे गेहँ चावल, जौ, 
चाजरा इत्यादि , कच्द-भाजी जैसे आलू ; फल्न जैसे केला, अमरूद 
इत्यादि हैं। इत में और पढाथ भी रहते हैं पर श्वेतसार का 
आधिक्य रहता है। गन्ना, चुक़रदर, छुद्ाड़ा, खजूर, मुनक्का, अजीर 
इत्यादि में श्वेततार अविऊ मात्रा में है। गुड़, चौनी श्वेतसार पदार्थ 


- के उदाहरण हैं | 


मांसवद्धक पदार्थ-- 
इनमें कार्बन, हाइड़ो जन, अाक्सीजन, नाइट्रो नव (०7॥००2०7) 
ओर गधक (४एए्ाण) का सम्मिश्रण रहता है। इन पदार्थों के 
| ० ओ ८ 
काम हैं सेलों और तन्तुओं को बनाना और उनके दूटने- 


फूटने पर उनकी मरस्मत करना । इनसे कुछ गर्मी और वाक्नत 
भी मिलती है, पर ऊपर बताये काम इनके मुख्य काम हैं। 

अनाज में सब तरद्द के दुलहन, जैसे चना, मसूर, इत्यादि; 
भाजियों में मठर,लोभिया (बोडा),फन्ों में गिरीदार मेवे,जैसे बादाम, 
अखरोट इत्यादि, दूध और दूघ ऊे वने पदार्थ जैसे पनीर इत्यादि , 
मांस, मछली और अडा मासवद्धक पदार्थ हैं| इनमे दूसरे दूसरे 
पदार्थ भी रहते हैं, जेते अखरोट मूंगफली में चिक्रनई, दूध में 
चिक़नई ओर शकर, पर इनमें प्रोटोन ( मांसवर्द्धक पदार्थ ) की 
ही मात्रा अधिक रहती है | इसी तरद्द गेहूँ में भो, जैसा क्रि ऊपर 
बताया गया है, प्रोटीन की छुछ मात्रा रहती है, पर उसमें 
शेतसार का ही आधिक्य है। 
चिकनहे-- ह 

चिकन देने वाले पदार्थो' में भी, श्वेतसार पदार्थों की तरह, 
कार्वेन, दाइड्रोजतज और आक्सीजन रहता है। चिकनई के हर 
पदाथे से ऐक तरह की चर्चीदार खटाई ओर ग्लीसरीन का 


( ७८ ) 


सम्मिश्रण रहता ?ै। जब कसी भी लिक्रनठ के पदाव पर सार 
( खार ) का प्रभाव पडवा है वो साधुन चोर सलीसरीन बनती है 
घिकनई का मुख्य काम गर्मी ओर शक्ति देना £। उससे 
शरीर के गटूदे भी भरते है और शरीर भरा-पूरा, चिकना 
माल्म होता हैं । 

चिकनई दो तरह की है |।7क वह जो जानवरों से मिलती है 
जैसे मक्खन, घी इत्यादि; दूसरी बद्द जो बकापति से मिलती है, 
जैसे सरसो का तेल, तिल का तेल, नारियल का नेल दत्यादि। मैस| 
ऊपर घताया गया ?, दूध के अन्दर चिकन 2 और अखरोट 
बादाम, सूगफली इत्यादि मेवों मे भी चिकन है । 
पानी-- 

अपनी असली हालत के अलावा पानी फल्लों और तरकारियों 
से और दूध जैसे पदार्थ से भी मिलता है। पानी के काम है पचचे 
हुए भोजन को घुछाना और उसको शरीर में जम्य होने 
(सोखे जाने) के छायक़ वनाना, ,खून को तरल रखना और 
शरीर के विकारों को बाहर निकालना | शरीर से विकार 
निकालने वाले जितने भी अग हैं व सभी खन से पानी को 'तलग 
करते रहते हैं। गुर्दे, फेफडे, खाल और आततो के रास्ते हर रोड 
शरोर से लगभग डेंढ्-दों सर पानी निकल जाता है। भोवमन से 


लगभग डेड पाव पानी शरीर को मिल जाता है, वाफ़ी कमी पानी 
पीकर ही पूरो की जा सकती है । 


खनिज लव॒ण--- । 
भोजन के पदार्थों में, खास कर साग-भाजी और फलो में बहुत 
तरह्द के प्राकृतिक लवण (नमक) पाये जाते हैं । ये पाचन-क्रिया को 


(६ ७९ ) 


ठीक रखते, हड्डियों के बनने में सहायता देते और खून को 
ठीक अवस्था में रखते हैं | तनदुरुस्ती बनाये रखने के लिए इन 
प्राकृतिक औपधियों को भोजन के सहारे शरीर में ज़रूर पहुँचाना 
चाहिए | चूना और लोहा के गओश खनिज लवण के दो उदाहरण 
हैं ।दूध से चूने का अश मिलता है, जो इृड्डियो के बनने 
ओर मज़बूत रहने में सहायक होता है। लोहे का अंश कई ताजे 
ओर सूख फलो से मिलता है और खून को उसकी शक्ति देता है । 


विद्यप्तीन-- 


“ विटासीन ? एक अगरेज़ी शब्द है, पर हिन्दुस्तानी भाषाओं 
में भी बहुत प्रचलित है | दिन्द्री में इसे “ खाद्योज ” कहते हैं, जिस 
से अभिप्राय है खाद्य पदार्थे का ओज? या शक्ति। कई प्रयोगों घे 
मालूम हुआ कि शरीर को अच्छी ओर स्वस्थ अवस्था मे बनाये 
रखने के लिए श्वेतसार, प्रोटीन, चिकनई, पानी और खनिज लवण 
के अलावा और छुछ पदार्थो' की आवश्यकता है, और ये पदार्थ 
प्रायः सभी प्राकृतिक फल, साग-भाजी और दूध में पाये जाते हैं । 
ये पदार्थ आवश्यक हैं और अनायास ही वाज़े फलो, साग, दूध 

र अनाज में भो पाये जाते हैं, पर इनमें से बहुत से आग की 
गर्मी और खाने की 'घीज़ के वहुत दिनों तक रखे रहने से नष्ट 
हो जाते है। अच तक पाँच तरह की विटामीन का पता लगा 
है, पर अब भी विपय की खोज जारी है। ये विटामीन इस 
तरह हैं :-- 

विटामिन 'ए'--यह चिकनई में घुलसे वाली विटामीन 
'है। यद्द कुछ खास तरह की चिकनई ( जेसे काड नामक मछली के 
जिगर का तेल, मक्खन ), अडे की जर्दा (पीला पदाथे ) और 
पत्ती थाली हरी भाजियों में पाई जाती है।यह विटामीन 


( ८० ) ः 


साधारणतः तनदुरुर्ती को बनाये रखने और शरीर को 
वीमारी से बचने के योग्य बनाने में सहायक होती हे । 
भोजन में इसके रहने से पाचन-शक्ति ठीक रहती है, भूख लगती है 
और आयु बढ़ती है। आँख, गला ओर साँस लेने के अवयवो को 
ठीक हाज्षव में रखने के लिए यह विटामीन आवश्यक है | 

विटामीन 'वी!--यह पानी में घुलने वाली विटामीन है और 
पौदों के बीजो, अडे की ज़र्दी, बहुत तरह के फल और भाजी, पूरे 
गेहूँ, बेछटे चावल और ताज़ी सेम और मटर में पाई जाती है। गेहूँ 
जैसे अनाजो में यह ऊपरी छिलके के ठीक नीचे रहती है। अगर गेहूँ 
को मिल में पीस कर आटा बनाया जाय और चोकर निकाल लिया 
जाय तो यह्द विटामीन भी निकल जाती है। विटामीन वी” स्नायु- 
संस्थान को ठीक हालत में रखती है ) स्नायु से सबंध रखने 
वाली बहुत सी बींभारियों से, जिनमें “ब्रेरी-बेरी ! एक है, यह 
घिटामीन बचाती है। विटामीन “ए? की तरह विटामीन “वी? 
भी पाचन-क्रिया को दुरुस्त रखती, भूख बढ़ाती और शरीर 
की बाढ में सहायक होती है।खाल की कुछ बीमारियों से भी 
विटामीन “ बी? शरीर को सुरक्षित रखती है। 

विठामीन 'सी*--बह पानी में घुलने वाली विटामीन है और 
बहुत से रसदार फलो और भाजियो से पाई जाती है। सतरा, 
नारंगी, नीबू में यह खास तोर से रहती है। यह दावों के 
बनने और दाँत और हड्डियों को ठीक हालत में रखने में 
सहायक होती है । रक्त-पित्त और चमड़े और खून की बीमारियो 
से यह बचाती है । 

विटामीन 'डी'--यह चिकनई में घुलमे वाली बविटामीन 
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है।काड मछली के जिगर के तेल, दूध, सक्खन, घी, अंडे की 
जर्दी मे यह विटामीन पाई जाती है। यह सूखा रोग से बचाव 
करती है ओर हड्डियों की पूरी उन्नति में सहायक होती है । 

विदामीन (ई!--यह भी चिक़नई में घुलने वाली विटामीन 
है ओर गेहूँ जैसे अनाज के अकुर (ऊल्ले) और हरी भाजियों 
में पाई जातो है। सनन्‍्तान पैदा करने वाले अंगों पर इसका 
क्शिप प्रभाव पड़ता है और मोजन्‌ में इस विटामीन के नहीं 
रहने से संतान उत्पन्न करने की शक्ति कमजोर होती है या जाती 
रहती है | 

इन दिनो खाद्य-पदार्थों के सबंध में ऐसा समझा जाता है 
कि उनमें इन विटासीनो का होना ज़रूरी है। अगर भोजन में 
विटामीन का अभाव है| तो तनदुरुस्ती में गड़बड़ी द्वाती है ओर 
कई तरह के रोग होते हैं | | 
अच्छे भोजन की पहचान-- 

अच्छा भोजन वही है, जिसमे ऊपर बताये पदार्थों में से 
सभी पदार्थ मौजूद हों। गर्मी ओर फुर्ती दे' लिए श्वेतसार और 
चिकनई हो, छीजन को पूरा करने और पेशियो को ठीक हालत 
में रखने के ल्षिए प्रोटीन हो, भोजन को घुला कर तन्तुओ तक 
पहुँचाने ओर शरीर के विकारों को बाहर निकालने के लिए 
काफी मात्रा से पानी हे और साधारणतः तनदुरुस्ती को ठीक 
रखने और बीमारियों से घचाद के लिए खनिज लवण और 
चिटामीन हों | 

कहा जाता है कि सामूली तौर पर काम करने वाले आदमी 
के लिए दिन भर में लगभग २ छुटॉक प्रोटीन, ९ छुटाँक श्वेतसार, 
९३ छुटाँंक चिकनई ओर १ छुंटाँक से कुछ कम खनिज लवण 
की जरूरत है। जो आदमी कठिन परिश्रम करता है उसके 


( <८रे ) 


लिए अधिक प्रोटीन पेशियों को ठीक द्वालत में रखने के लिए 
ओर चिकनई शरीर में गर्मी और फुर्ता लाने के लिए चाहिए। सच 
तो यह है_कि भोजन_ की मात्रा का सब के लिए जँचा-वँधा 
'चंरिणाम नहीं तय किया जा सकता। आदमियों के काम-काज, 
उम्र, शरीर का वज़न ओर तनदुरुस्ती की दालत पर यह परिमाण . 
निर्भर है। हिन्दुस्तानी भोजन में, जिसमें रोटी, दाल, चावल, 
घी, दूध दही और भाजी का समावेश रहता है, शरीर के लिए 
सभी ज़रूरी पदार्थ आसानी से मिन्न जाते हैं ;पर खेद है कि 
किसान और सज़दूरों को यथा और शारीरिक मेहनत करने वाले 
श्रम-जीवियो को घी-दूध या तो बिलकुल नहीं मिलता या काफी 
मात्रा मे नही मिलता। दूध ही एक ऐसा खाद्य-पदार्थ हे कि 
उसमें शरीर के पोषण और उसके बल को बनाये रखने के 
लिए सभी चीज़ें मौजूद हैं पर इन दिनो हिन्दुस्तान में अच्छे दूध 
का मिलना एक समस्‍या ही है। 
भोजन के सम्बन्ध में सभी बातें इस पुस्तक में बताई नहीं जा 
सकती | रोगी का कुछ भोजन है और स्वस्थ आदमियों का कुछ, 
किसी अवस्था में मांसवद्धऊ पदाथे का अधिक व्यवहार ज़रूरी है 
ओर किसी अवस्था में वह बिल्कुल त्याज्य है। अपच रोग वालों 
को था किसी भी जीण रोग के रोगी को श्वेतसार और मासवद्धेक 
पदार्थ एक साथ न खाना चाहिए | फिर सभी के हर रोज़ के भोजन 
में बे-पकी सब्ज़ी-भाजी, जैसे टमाटर, सूत्नी, प्याज़, गाजर इत्यादि 
ओर मौसम के वाज़े फलों को काफी स्थान मिलना चाहिए। 
भोजन-सम्बन्धी सभी सिद्धान्तों को जानने के लिए विद्यार्थियों को 
और और पुस्तके& पढ़नी चाहिए।_._||| 
+# लेखक की “रोगों की अ्रचूक चिकित्सा”, लीडर प्रेस इलाहाबाद । 
डाक्टर वालेश्वरप्रसाद सिंह की 'क्या और केसे खाये, लूकरगज, 
इलाहाबाद | 


भोजन का पचना 


भोजन पचने के सम्बन्ध में ओर वातें लिखने से पहले यह कह 
देना जरूरी है कि यह विपग्र पोपश-सस्थान का है। साथ हो यह भी 
जानना चाहिए कि (१) शरीर का पोपण और (२) शरीर से 
विकारों का बाहर निकल जाना दो क्रियाएँ तो हैं पर सब्ची बात है 
कि वे दोनों एक दूघरे-से वहुत सम्बन्ध रखती हैं । शरीर का पोषण 
बहुत शंशों में उचित खान-पान से हवा है। जब खाया हुआ भोजन 
आर पिये गये तरल पदाथ, जैसे दूध, मठा, फल ओर भाजी के रस 
पानी इत्यादि अच्छी तरह पच जाते हैं तभी उनसे शरीर के 
पोपण के लिए विकार-रहित रख और रक्त बनते हैं। भोजन का 
जो हिम्सा शरीर में लग जाता है वह तो उसके काम आ जाता है, 
पर जो हिस्सा शरीर में नहीं लगता वह विकार है। वह शरीर के 
काम का नहीं है। उसे पाखाना-पेशाब के रूप में शरीर के बाहर 
निकल जाना चाहिए। अगर वह पूरा पूरा नहीं निकलता तो शरीर 
के अन्दर सड़न पैदा होती है, जिससे सभी तरद्द की चीमारियाँ 
होती हैं। भोजन का अच्छी तरह पचना, शरीर में लगना और 
उसके बचे हुए अश का शरीर के बाहर निकल जाना भोजन के 
अच्छा देने और शरीर के तनदुरुस्त रहने पर निर्भर है | 

यह भी सममना चाहिए कि खाना, खाये हुए भोजन क्रा पचत्ता, 
पचे भोजन का'रस निकाला जाना और बचे हुए अंश का वाहर 
फेंक दिया जाना बहुत कुछ एक दी अ्रवयव (अग ) का काम है। 
जिसे हम भोजन की नली ( भोजन की प्रणाली, अन्न मार्ग, 
धंगाथा(एए 6शया्ं।ं ) फट्ते दें बह मुँह से शुरू'दहेकर पाखाने के 
रास्ते, तक जाती है। उसका आरस्म मुँह है और अन्त पाखाने का 


( ८४ ) 


रास्ता दोनो के बीच में बहुत से अग और कल-पुर्ज हैं, 
जिनका वर्णन आगे आयेगा और जिनमें भोजन का पाचन और 
विकारों के निकाले जाने की क्रिया पूरी होती है। ऐसा नही है कि 
भोजन पचाने का अग कोई और है ओर विकार निक्रालने का अंग 
ओऔर--दोनो एक ही बड़े अंग के हिस्से हैं। फिर भोजन का पाचन 
सिर्फ पेट की थेली, आमाशय, मे न देकर झुँह से झुरू हे जाता 
है और छोटी आँतो तक जारी रहता है । 

इस पाठ में सिफ्तर भोजन की पाचन-क्रिया बताई जायगी। 
विकार निकलने की क्रिया का वर्णन आगे आयेगा | 
पाचन और भोजन की नली-- 


पाचन उस क्रिया को कहते हैं, जिससे खाया हुआ भोजन बहुत 
छोटे छोटे ठुकडों मे किये जाने और चबा-चबा कर अच्छी तरह 
पिसे जाने पर और फिर कई और क्रियाओ के बाद इस योग्य हो 
जाता है कि उसका सार-तत्व खिंच कर बहुत कुछ ख्न के दोरान 
(रक्त-सचार) में पहुँच जाता है। इस पाचन का बहुत कुछ प्रबन्ध एक 
लम्बी नली द्वारा हता है, जिसे भोजन की नली,मोजन-प्रणाली, 
अन्न पाग (धधशरांए ए ९७१४) कहते हें । यद्द नत्नी कहीं पर सकरी 
ओर कहीं बहुत फैली हुई है। यह मुँह में शुरू देकर गले के पास 
असनिका (7४5०८) नास की कुछ चोड़ी जगह में पहुँचती है, 
जहाँ नाक के भीतरी छेद, कान की छोटी नलियाँ और हवा की 
नली का ऊपरी सिर। भी रहता है। ग्रसनिका के बाद हो भोजन की 
नली सकरो होकर एक मुतल्लायम पेशियो फी नली रद्द जाती है । 
पहला हिस्सा १० इंच लम्धा होता है । इस १० इच लम्बान के बाद 
भोजन की नली हवा की नली के ठोक पीछे होती हुई गले के नीचे 
उतर कर छाती के हिस्से में चली जाती है। फिर उदर और छाती 


( ८५ ) 


के बीच वाली पेशी ( 4॥फाणाह79 ) से निकल कर यह नीचे उत- 
रती है और तव आमाशय (पेट) की थेली के रूप में फेल जाती 
है । यह थेली बडी और जरा वाई ओर पडी है। आमाशय के 
दे दरवाज़ हैं, एक तो ऊपर वाला, जहाँ भोजन की नली फैल गईं 
है ओर दूसरा नीचे का, जहाँ वह हिस्सा, जिसे ऑत कहते हैं, शुरू 





भोजन की नली, सह से क्ेकर बड़ी श्रॉँत के अत तक | 
१--म्ु ६; २--पेठ की बैली, ३--जिगर; ४--पैनक्रियस (क्लोम); 
प--छोटी आंत, ६--बड़ी श्रात | चित्र न॑ँ०_३० 


( ८८ ) 


क्रिया के साथ ही लार की गिल्टियो से लार भी निकत्त कर 
भोजन में मिलती है। अब खाई हुई चीज गले से नीचे उतरने 
के लायक हा जाती है । इस समय भी जीभ सहारा देती है। वह 
भोजन को तालू के दरवाज़े पर ढकेल देती है और भोजन टेडुआ 
(भोजन की नली का शुरू का हिस्सा) में पहुँच जाता है। 
भोजन की नली के बार-बार सिक्कुड़ने से भोजन नीचे की ओर 
बढ़ता और आमाशय की शथेली सें पहुँचता है। आमाशय की 
पेशियो के सिकुड़ने ओर फैलने से भोजन बार-बार इधर से उधर 
चलाया और घुमाया जाता है। यहाँ उसमे कुछ पचाने वाले 
रस भी आ मिलते हैं। वार-बार चलाये और घुमाये जाने से 
ओर रसों फी क्रिया से भोजन का बहुत सा अश पच जाता 
है ओर वह इस योग्य होता है डे धीरे धीरे छोटी अआँत के 
पक्काशय ( १7००००ण० ) नाम के हिस्से में चला जाय। जब 
भोजन पक्काशय में आता है तो यहाँ उस में क्तोम ओर जिगर 
( यक्ृत ) से रस आकर मिलते हैं ओर उसका जो अश आमाशय * 
में नहीं पचता है वह पक्काशय में इन रसों की क्रिया से पचता 
है। अब भोजन इस योग्य हे। जाता है कि उसका तत्व (रस) शरीर 
में खिंच जाय । ज्यों ज्यो वह छोटी आँत मे आगे बढ़ता जाता 
है यह रस खिचने लगता है और उससे खन बनने की क्रिया जारी 
रहती है। छोटी आँत से जुटी हुईं खन की पतली नालियों से 
हाकर खन शरीर के चहुत हिस्सों में चला जावा है। अब भोजन 
में शरीर के लायक़ कोई पदाथ नहीं रह जाता। उसका बचा- 
बचाया भाग मल के रूप में बडी आँव में चला जाता है। बड़ी 
आँत में एक खास काम होता है। जो बचा हुआ पानी का अंश 
इस सल के साथ रहता है वह बढ़ी क्आँत में सोख लिया ज्ञाता है 
ओर मल मलद्वार से होकर बाहर निकल जाता है | 





भोजन पचाने वाले अंग 


ऊपर सक्तेप में पाचत-क्रिया बताई गई। इसका पूरा हाल तभी 
मालूम है। सकता है, जब हम उन अगो और यत्रो को अच्छी तरह 
जान लें, जिनमें पाचन-क्रिया होती है। ऊपर बताया जा चुका 
है कि भोजन-क्रिया मुँह से शुरू होकर आँतो तक जारी रहती है । 
इसलिए मुँह से लेकर आँत तक के अलग-अलग अगो और यत्रो 
का हाल जानना जरूरी है । 


रा] | 
मुह 
भोजन की नली मुँद्द से द्वी शुरू द्ोती है। मुँह उस नली 
का ऊपरी खुला हुआ भाग है। मुँह के अन्दर अगल-बगल में 
गाल हैं, ऊपर तालू है और नीचे जीभ है । जब मुँह बन्द रहता 
है तो ऊपर और नीचे के दाँत घीच में आकर मिलते हैं। मुँद्द के 
पीछे गला है और गले के देनें ओर टान्सिल ( ६०! कोड़ी ) 
नाम की गिल्टियाँ हैं, जो तन्तु के उभरे हिस्से हैं। 
दॉत-- 
दाँतों का काम है भोजन को अच्छी तरह चबाना, जिससे वह 
इस योग हो जाय कि पचामे वाले रस उस पर अपना काम अच्छी 


तरह कर सके और भोजन ठोक ठीक पच जाय | है 
आदमी के जीवन में दाँत दे। बार उगते हैें। सबसे पहले 


दूध के दाँत निकलते हैं। फिर कुछ साल के बाद उनकी जगह 
असली दाँत (अन्न के दाँत) निकलते हैं। दूध के दाँत २० ही 
सण०् श० वि०-- ७ 
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( ९१ ,) 


नीचे के जबड़ों में ये ८ हैं। सब से अंत में दे।नों तरफ तीन-तीन 
चदाने वाले दाँत ( 77098, 27वते&8, दाढ ) हें |[ इन्हीं में से 
सबसे अखीर का दाँत अक्लछ की दाढ़ कहलाता है। इस तरह 
ऊपर नीचे कुज्न मिज्ञाकर ( काटने वाले ८+फाड़ने वाले ४+ 
कुचलने वाले ८+-चबाने वाले १२) ३२ दॉव हैं । 

ये दाँत इसीलिए हैं कि खाई हुईं चीज काटने, फाडने, कुचलने 
ओर चबामे के घाद इस तरद्द बन जाय कि उसके पचने में आसानी 
हे | ये अच्छी हालत में तभी रहते हैं जब कि इनसे खुष काम 
लिया जाता है । इलवा, खीर जैसी मुलायम चीज़ो के बहुत खाने 
से इनक्री कसरत नहीं होती और ये कमज़ोर पड़ जाते हैं । बहुत 
ठडी या गरम चीज़ो के खाने से भी दाँतो में कमज़ोरी आ जाती है। 
सफ़ाई भी ज़रूरी है, पर बाज़ार मंजन और दवाइयों से अक्सर 
दाँत खराब और कमज़ोर हो जाते हें । नीम, बबूल ( कींकर ) की 
दातुन दाँतों की सफाई के लिए अच्छी द्वोती हें | दाँतों के खराब 
हा जाने से पाचन-क्रिया ठीक-ठीक नहीं हे। पाती और पाचन की 
गडबड़ी से तनदुरुस्ती घिगड़ जाती है। इसलिए फल और कच्चे 
चने जैसी चीज़ों के। खा खाकर दाँवों ओर तनदुरुस्‍्ती के ठीक 
रखना चाहिए। 
दॉतों को बनावट-- 

दाँत जबड़े में जडे हैं | जो हिस्सा जबडे के अन्दर रहता है वह 
जड़ (६४02) कहलाता है। जड के ऊपर सीमेंट की तरद्द एक 
पदाथ रहता है, जिसके सहारे दाँत जबड़े के अन्दर चिसटा रहता 
है । मसूढ़े के आगे जो बाहरी हिस्सा है वह चोटी ( ०४०४० ) 
है। काटने वाले और फाड़ने वाले दाँतों के एक ही जड़ होढी है, 
कुचलने बालों के दे! और चबाने वालो के तीन । 


( ९२ ) 

हिस्सा इंटडा की तरह के एक परदाच 
तंव5, रचक ) कहते हैं। 
कहते हैं | इसका 


दाती का बाहरी सकफरद 
का होता है, जिस इनामेल (णाणरएएं दे. 
इनामेल के नीचे को चोज को रदिन (पेश्ा॥7५) 


रग भी सफ़ेद या पीलापन लिये होता है. । 
चबाने कचलने फादने काटव 
वाले बाले वाले बॉल 


शक | | 
0] 0 


एक तरफ़ के शआघे जबढ़े में ८दात । चित्र नं० ३२ 





दाँत के दिस्‍्से | चित्र न० रेरे 


( ९३ ) 


दाँत अन्दर से खोखला होता है। उस खोखले को दंत-कोष्ठ ' 
( ००णाए। ढश्णाए, 9पोए ०एा४ ) कहते हैं। खोखले में भूदा 
( दंत-मज्जा, ४००४ एणे० ) होता है, जिसमें पतली-पतली 
चारीक खून की नलियाँ, बहुत पतले स्नायु-जाल, सौच्रिक तन्तु 
ओर कई तरह के सेल होते हैं । हर दाँत की जड़ में एक छोटा छेद 
होता है। इसी छेद से खुन की नलियाँ ओर स्नायु-जाल खोखले 
में आते हैं । 
ओठ (होंठ) ओर इलेष्म की शिरली-- 

भोजन-के मुँद में जाने और उसके पचने येग्य चनने में ओठ 
भी अपना कास करते हैं। वह एक तरह से मुँह का द्रचाज़ा 
है। ओठों ( ऊपर और नीचे के ओठ ) में बहुत से स्नायु जाल हैं, 
जिनसे ओओोठ को अनुभव करने ओर कुछ खास तरह के काम करने 
की शक्ति है। जो चीज़ खाने लायक़ नही है उसको ओठ या तो 
मुँह के अन्दर जाने नहीं देते या तुरन्त निफाल कर बाहर फेक 
देते हैं| छोटे छोटे बच्चों में ओठ की यह करामाव अक्सर देखी 
जाती है । 

देनें ओठ एक तरह के चहुत पतले चमड़े से ढके होते हैं । 
मुँह के अन्दर इस चमडे की जगह एक मिलली रहती है, जिसे 
ब्लेप्प की मिल्ली ( इलेष्पिक कला, ॥0000०075 प्रश्ा॥0 8776 ) 
कद्दते हैं। श्लेष्म एक तरह का चिकना और लस्सीदार पदाथर्थ है, 
जो कक के रूप में भी प्रकट होता है। जुकाम और खाँसी की 
बीमारियों में श्लेष्म से तकल्लीफ तो होती है पर है यह बढ़े 
कास की चीज़ | यद्ठ चीसारी के बहुत छोटे कीड़ों के हमारे शरीर 
में घुसने नहीं देता । श्लेष्म के सुँद्द में रहने से दी मुँह का भीतरी 
हिस्खा नहीं चिपकता | खाई हुईं चीज़ के साथ श्लेष्म मित्र जावा 
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है, जिससे भोजन आसानी से फिसलंता हुआ '्रामाशयव तक पहुँच 
जाता है | श्लेष्म की मिल्‍्ली से श्लेप्पम का निकलना स्नायु-सम्थान 
के अन्तर्गत खास स्नायुओ का काम है | 'अक्सर देखा जावा है कि 
डर या घवडाहट से मुँह सूख जाता है। उस समय स्तायुश्रों के 
काम की गड़चड़ी से मुँह में श्लेप्म नहीं निकलता । 
लार ( लाला था राल ) का पाचन पर असर -- 

खाते समय सँँह में एक ओर तरद्द का पानी जैसा पदार्थ बनता 
ओर निकलता है। वह छार है। यद्द वांत सभी को मालूम है कि 
अच्छे भोजन के देखते ही, कभी कभी तो उसकी याद से ही, 
मुँह मे पानी भर जाता है। यह पानी बद्दी लार है। भोजन के 
समय खाई हुई चीज़ दाँतो से कुचली और चबाई जाती है ओर 
साथ ही लार के साथ भी अच्छी तरह मिलाई जाती है और तव 
उस पर श्लेष्म लगता है । 

लार भुँह के अन्दर की छुछ खास खास गिल्टियां से निकलती 
हैं। उनको छार की गिल्टियाँ ( छाला-म्रंधियाँ, अभाए्श5़ 
8!एा०8) कहते हैं | यह गिल्टियाँ छः हैं, ३ इघर और ३ उधर । एक 
कान की जड़ वाली गिल्टी (कर्णमूछ ग्रंथि ए००४व१ १) 
कान के सामने (मुंह के भीतरी भाग में ) है। दो और जबड़े 
के नीचे की गिल्‍टी ( हन्वंधर ग्रंथि, श्पोजए्योधशय ए ए४7पे ) 
ओर जीभ के नीचे की गिल्टी ( जिहाधर ग्रंथि, श्यगए पते 
शध्याव ) हैं। ये एक तरफ की ३ गिल्टियाँ हुई'। इसी तरह ३ 
दूसरी तरफ भी हैं। इन गिल्टियो से जो लार निकलती है वह्‌ 
बहुत छोटी नलियो के रास्ते से सह में आती है। 

जब भोजन लार से मिलता है तो वह सिफे मुलायम ही नहीं 
हो जाता बल्कि पचने योग्य हो जाता है। भोजन में जो श्वेतसार 
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१--जीम, २--जीम के नीचे वाली गिल्टी, 

३--कान के सामने वाली गिल्टी, 

४--जबड़े के नीचे वाली गिल्टी | चित्र न० ३४ 
पदार्थ रहता है बह लार के असर से शकर बन जाता है और तब 


उसके पचने में आसानी द्वाती है। लार खारापन का ग़ुण रखती 


का 
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है। उसके अन्दर टायलिन ( 90 था॥ ) नाम का एक खमीर 
है, जो श्वेतसार के शफर में बदल देता है। रोटी, चावल, आलू, 
केला इत्यादि श्वेतसार पदार्थ के नमूने हैं. । ये बिना लार से भ्रच्छी 
तरह मिले ठीक ठीक पच नहीं सकते । 

लार तभी बनती और निकलती है, जब भोजन अच्छी तरह 
चबाया जाता है ओर चबाने के समय में ही भोजन लार से 
मित्रता है। फिर अच्छी तरह चवाये और लार से मिले भोजन 
पर श्लेष्म लग जाता है और तभी वह निगला जा सकता हैं। 
इस सवध में एक समभाने की वात यहद्द है कि पेट में लार नहीं 
बनती । वह तो मुँह में ही चनती है और इसी लिए मुँह में भोजन 
का अच्छी तरह चवाया जाना ज़रूरी है। 

श्वेतसार पदार्थ के अलावा और जो पदार्थ खाये जाते हैं, जैसे 
साँसवर््धऊ पदार्थ और चिकनई देने वाले पढार्थ, उन पर लार का 
कोई रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता। लार के साथ मिलने से व 
मुत्नायम तो हो जाते हैं, पर उन में श्वेतसार से शक्र बनाने वाली 
क्रिया जैसी कोई क्रिया नहीं होती। खाने की कुछ ऐसी चीजे 
भी हैं, जैसे चना या दूसरी दालें, जिन में मासवद्धेक पदार्थ के 
अलावा बहुत थोड़े अश में श्वेतसार भी रहता है। ऐसी चीज़ो में 
श्वेतसार का जितना अश है उतने पर लार का असर पड़ता 
बाकी पर नहीं। खेतसार के अलावा और पदार्थों का पाचन 


आमाशय और आँत के रसो से होता है, जिस के सवंध में आगे 
चताया जायगा । 


जीभ 


भोजन के पचाने योग्य वनासे के लिए जीभ कुछ कम ज़रूरी 
अग नहीं है। जीभ का पूरा-पूरा वर्णन आगे आयेगा, पर यहाँ 
इतना बता देना आवश्यक है कि भोजन के चबाये जाने में जीभ 
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बहुत सहायता देती है | दाँतों के नीचे ठीक-ठीक दबाये ओर चबाये 
जाने के लिए खाई हुईं चीज़ को जीभ ही घुमाती है। फिर उसके 
चवाये जाने के बाद निगलते समय भी जीम का सहारा लिया 
जाता है । 
भोजन हवा की नली में क्‍यों नहीं जाता ? 
यहाँ पर एक ज़रूरी वात सममना चाहिए। जीभ की जड के 
नीचे दवा की नली ( स्वस्यत्र ) और भोजन की नली देनो ही हैं । 
जीभ की जड़ फे ठीक पीछे नीचे की तरफ हवा की नत्नी का ऊपरी 
हिस्सा है और ठीक इसके पीछे भोजन की नली का ऊपरी भाग है। 
खाई हुई चीज़ को भोजन की नली सें पहुँचने के लिए हवा की नली 
के ऊपर द्वोकर जाना पड़ता है । यह पूछा जा सकता है कि खाई हुई 
चीज़ हवा की नली में क्‍यों नहीं गिर जाती । उत्तर यह हे कि हवा 
की नली के ऊपर एक ढकना रहता है, जिसे हवा की नली का 
हकेन ( स्व॒र्यत्रच्छद, ०७8/0०५८४ ) कहते हैं। साँस लेते समय 
यह ढकक्‍कन हवा की नली पर नहीं रहता, जिससे हवा नाक में से 
हेकर बिना रुकावट के हवा की नली में पहुँचती है। लेकिन खाते 
समय जैसे द्वी भोजन नीचे क्रो खिसकता है यह ढक््कन दवा की 
नली के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन को भोजन की नली 
/ बिना रुकावट के नीचे उतरने के लिए मिल जाती है। इतना ही 
नहीं। पेशियों के सिकुडने से सारी हवा की नली कुछ 'आगे 
को जीभ की जड़ के नीचे सरक जाती है। इस तरह हवा की 
नली के ऊपर ढकक़न के आ जाने और हवा की नली के आगे की 
ओर सरकने से भोजन दवा की नली में नहीं गिर पावा । कभी-कभी 
भूल हो जाती है, जब कि मोजन का कुछ अश या पानी के 
कुछ क़तरे लापरवाद्दयी या जल्दबाजी के कारण हवा की नत्ी मे 
गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोंके को खाँसी आती है और 
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उस हिस्से मे गिरा हुआ भोजन या पानी का अश बाहर फंक दिया 
जाता है। ' 





हवा की नली का ढक्कन, खुला और वन्द 
चित्र नं० ३५ 


आमाशय ह 

अच्छी तरह चबाया हुआ भोजन तार के साथ सिलकर भोजन 
की नली में उत्तरता है ओर घौरे-घीरे “आमाशय! में पहुँचता दे । 
साधारण बोल-चाल मे आमाशय को द्वी 'पेट' कहते हैं। यह शरीर 
के खोखले अगों में से सब से बड़ा और साथ ही बड़े काम का अग 
है। यह समझना चाहिए कि आमाशय भोजन की नली से भिन्न 
नहीं बल्कि उसी का फैलाव है। आमाशय का आकार चमड़े की 
मशक से वहुत कुछ मिलता है। उसकी लम्बाई १-२१३ इंच और 
चौड़ाई लगभग ४ इच के होती हैं। उसमें एक तो ऊपर से भोजन 


2, 


आने का रास्ता है, जो वायीं ओर दिल ( हृदय ) के पास है| इस 
रास्ते को आसाशय का हृदयद्वार कहते देँ। फिर पचे भोजन का 
नीचे आँतों में उतरने का दूसरा रास्ता भी है। यह आमाशय 
के निचले भाग में दादििनी तरफ है। इसे पकवाशयिक द्वार 
कहते हैं । 

लब आमाशय खाली द्ोता है तो उसकी दीवारें बिना हवा की 
,फुटबाल की तरह एक दूसरे से मिली रहती हैं । जब उसमे भोजन 
पहुँचता है तो वह फेलने लगता है| भोजन की जितनी मात्रा द्ोती 
है उतना ही आमाशय फैलता है, लेकिन साधारणतः आमाशय मे 
लगभग १३६ सर भोजन के लिए जगद्द होती है । 

आमाशय की दीवार वहुत अच्छे ढग से बनी होती है। इस 
की तीन तहे होती हैं। प्रदली तह एक चिकने कोट की सी' 
होती है, जिसके कारण आमाशय आस-पास में और अगो के होते 
हुए भी सवतत्रता स गति करता है। बीच की तह पेशियो के सूत्रों 
( प्राप०पोधाः # 0765 ) से बनी होती है। ये सूत्र तीन तहों में 
भिन्न सिन्न दिशाओं में फैने रहते हैं, जिससे कि भोजन अच्छी 
वरह इधर से उघर ककमोरा जा सके । सबसे भीतरी तद्द श्लैष्मिक 
मिल्‍ली की रहती है। बीच वाली पेशियों की तह के कारण 
भोजन आमाशय में पहुँचते ही इधर-उधर धुमाया जाता है, और 
इसी क्रिया से वह पचता है। भोछतन के अन्दर आते ही पेशियाँ 
अपना काम शुरू कर देती हैं. और भोजन के आसाशय के एक 
कोने से दूसरे काने में फेंकी रहती हैं। भोजन चाहे जितना 
किया जाय, ्रामाशय की दीवारें उसके पास ही रहती हैं। इसीसे 
पेशियों की गति से भोजन दव दब कर मुलायम द्वो जाता है और 
उसके पचले में आमाशय का रस ( 82००० ]0०७ ) भी बहुत 
सहायता देता है। यह रस सब से भीवरी श्लैष्मिक मिल्ली 
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चाली तद से निक्रतता है। हसमें कुछ छोटी छोटी गिल्दियाँ 
होती हैं| एफ तरह की गिल्टियो से श्लेप्म ( 000५ ) निकलता 
रहता है और दूसरी तरह की गिल्टियो से ऊपर कहा गया 
आमाशय का रस | इस रस का गुण खट्टापन लिये हुए है। 
आमाशय के रस में खटाई रहने का कारण यह है फ्ि उसमे 
नमक का तेज़ाब ( अभिद्गरवह्रिक्र, )) वा ०००४० रात ) रहता 
है| इस खटाई के अलावा गआमाशय के रस में पेप्सीन (7०: ) 
ओर रेनेट ( 7०70० ) नामक दो खमोरे होती यश 

यहाँ पर यहू समझना चाहिए कि भोजन जब गले के नीचे 
उतरता है तो उस पर लार का असर होता रहता हैं। ख्वारापन का 
गुण रखने वाली लार श्वेतसार पदार्थ को पचने लायक़ शक्र 
बना देती है। भोजन जब आमाशय में पहुँचता है तब भी कुछ 
देर तक असर जारी रहता है, पर लगभग आध घटे में हो 
आमाशय की भीतरी तह की गिल्टियों से आमाशय का रस निकलने 
लगता है | इसके खट्टापन के कारण खारापन का गुण रखने वाली 
लार का असर बद हो जाता है ओर साथ ही इ्वेतसार पदार्थों 
का पचना भी रुक जाता है। खेतसार पदार्थ का जितना शअश 
शकर बन गया वह तो पच ही गया, पर जिस अंश की शकर 
नहीं बनी वह आमाशय से नीचे उतर कर छोटी आँव में 
पचता है । 

जिस तरह लार का असर श्वेतसार पदार्था' पर होता है उसी 
तरह आमाशय के रस का असर माँसबद्धक पदार्थों पर द्वोता है । 
इस रस में जो रेनेट क्री खमीर द्वाती है उसके असर से दूध 
( एक साँसवरद्धक पदार्थ ) असम कर दही के थक्‍क्रे की तरद्द वन 
जाता है, फिर इस थक्‍के पर शआरमाशय के रस के अन्दर की 
दूसरी खमीर पेप्सीन का असर शुरू होता है। पेप्लीन का असर 
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ओर और साँसवद्धऊ पदार्थों पर भी होता है। नमक के पेज़ाब 
के सहारे पेप्सीन माँसवद्धक पदार्थो' को पेप्टोन ( 9००४०7० ) 
नामक पदाथ में बदल देती है। पेप्टोन एक घुल जाने वाला पदार्थ 
है, जिसके कारण चह्‌ आसानी से शरीर में ले लिया जाता है । 
आमाशय के अन्दर की यह पाचन-क्रिया ज्गभग ३-४ घटों 
तक चलती हे | अब यह देखना है कि जब भोजन पर आमाशय 
के रस का पूरा असर पड चुकता है तो आमाशय में कैस कैसे 
पदा्थ रहते हैं। वे पदाथे थे हैं--पचे हुए श्वेतसार, से बनी 
शफकर, कुछ बिना पचा श्वेतसार, पचे हुए सॉसवरद्धऊ पदाथे से 
बना पेप्टोन, कुछ बिना पचा साँसबर्द्धक पदाथ, पिघली हुई 
चिकनई ( घी, सक्खन, तेल इत्यादि ) और भोजन का ऐसा अश 
जो बिल्कुल हो नहीं पचता, जैसे फल्नों और भाजियो के रेशे या 
आटे के अन्दर का चोकर। ये सभी पदाथ आमाशय केरस 
से मिले रहते हैं । इस मिले-घुले पदार्थ को आहार रस (०॥४77०, 
चाइस ) कहते हैं । इसमें से शकर और पेप्टोन का कुछ अश 
अआमाशय की श्लैषण्मिक मिल्ली में से सीधा खुन में पहुँच जाता 
है, पर आहार रस का बहुत सा अंश आमाशय के प्रकाशयिक 
द्वार से पक्‍वाशय में चला जाता है। यह द्वार ( दरबाजा ) 


चेरेदार पेशियों का बना होता है और तब तक बंद रहता है जब 
तक भोजन आसमाशय के रस के साथ अच्छी तरह मिलकर नीचे 
उतरने के लायक़ नहीं हो जाता। जब भोजन इस दरवाज़े से 
पंक्वाशय में पहुँच जाता है तो उस पर क्लोम, (.0ा००७॥४) 
जिगर ( यकृत ) और छोटी आँत की दीवार के रसो का असर शुरू 
हो जाता है । 

श्वेतसार का बहुत सा अश सुँह से ही शकर बन कर आमाशय 
में आता है और जब तक आमाशय के रस का असर शुरू नहीं 
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होता तब तक आमाशय में भी वह क्रिया जारी रहती है | इस तरह 
श्वेतसार का बहुत हिस्सा मुँह ओर 'आमाशय में पच जाता है। 
मांसवर्द्धछ पदाथ भी आमाशय सें बहुत कुछ पच जाते हैं, पर 
'चिकनई (घी, तेल या दूध की चिकनई ) आमाशय में बिल्कुल 
नदी पचती । जो कुछ आसाशय में नहीं पच पाता बह आँँतों में 
पहुँच कर बिल्कुल पच जाता है । 
छोटी ऑत-- 

यह हमने देख लिया कि आमाशय से आहार रस पक्वाशयिक 
द्वार से निकल कर पक्चाशय से पहुँचता है। जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है, पकाशय (वेघ्००४॥०ए०) छोटी आँत का पहला हिस्‍सा 
है, जो १० इच लम्बा है ओर जिसकी शक्ल आधे चाँद की सी है । 
जब आद्वार रस पक्वाशय में पहुँचता है तो यहों काम और जिगर 
नामक गिल्टियो के रस आहार रस से मिलते हैं और उसके अच्छी 
तरह पच जाने में सद्दायक होते हैं । 

छोटी आँत का पकक्‍वाशय नासक हिस्सा तो ज़रूरों है ही, पर 
डसका आगे का यानी पक्‍चाशय के बाद का हिस्सा कम जरूरी 
नदी है । छोटी आँत की दीवारों की बनावट भी आमाशय की 
दीवारो की वनावट की तरह है। उसमें भी आमाशय की दीवारों 
की तरह ३ तहें हें।बीच की तह पेशियो के सूत्र की ही बनी 
होती है, पर ये सूत्र आसाशय की बीच वालो तद की तरह भिन्न 
'मिन्न दिशाओं में न फेल्कर आँत के चारों ओर वृत्ताकार में 
लिपटे होते हैं। पेशियो की बनावट में इस भेद का कारण यह्द है 
कि आँत में आहार रस को आमाशय की तरह आगे-पीछे 
मकमोरे जाने की ज़रूरत नहीं रहती | आँत तो उस रस को धीरे 
घीरे आगे बढ़ाती है । 
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आँत की भीतरी श्लैष्मिक तह में जो गिल्टियाँ होती हैं उनसे 
पचाने वाले रस निकलते हैं। ये रस बड़े काम के हैं, और इन 
के सहारे आहार रस के सभी अंश अच्छी तरह पचते हैं। आँत 
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०] 
१--४--जिगर, ३--जिगर में पित्त की यैली, ५--पित्त की नली; 
६--क्लोम रस की नली, ७--क्लोम, ८--क्षीह्य । चित्र न०।३६ 
के रसो की क्रिया को सममने के लिए पहले क्योम और जिगर 


(यकू त) नासक गिल्टियों को जानना और सममना चाहिए। 


कोम-- 

आमाशय से ज़रा पीछे हट कर या उसी के नीचे और उद्र 
की पिछली दीवार से लगी हुईं कछोम ([॥70०४) नाम की एक 
बड़ी गिल्टी है। इसका दाहिना सिरा सोटा ओर बायाँ, जिसे 
क्लोम की पूँछ कहते हैं, पतला द्ोता है। इसकी शक्ल पिस्तोल 
की स्री दोवी है। कलोम का दाहिना सिरा पक्वाशय के घेरे में रहता 
है और बायाँ सिरा श्रीहा से ( जिसका वर्णन आयेगा ) मिलना 
रहता है। 
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इस गिल्टी से जो पचाने वाला रस निकलता है उसे क्ोप रस 
( ए770"2४ंग्र०१णा०6 ) कहते हैं। यह रस एक इच की नली से 
होकर पक्वाशय में पहुँचता है । एक विशेषता यह है कि क्लोम 
रस की नली जिगर से आईं हुई पित्त की नली के साथ साथ 
पक्वाशय मे प्रवेश करती है | दोनों नलियों एक ही साथ और एक 
दी जगह पक्वाशय की दीवार में धघुसती है ओर दोनो के रस 
एक द्टी रास्ते से पकक्‍्वाशय के अन्दर पहुँच कर आहार रस पर 
अपना असर डालते हैं । 

क्लोम रस पतला, साक्त और खारापन का शुण लिए हुए 
होता है। इसमें ३ तरह ( किसी किसी का कद्दना है. कि ४ तरह ) 
की खमीरें पाई जाती हैं। एक खमीर ( अमाइलोप्सिन, 
धााए)0.अंग) का असर लार के असर की तरह है। श्वेतसार का 
जो भाग लार के असर से बचा रहता है वद्द इस खमीर के असर 
से शकर में बदल जाता है। इसी तरह दूसरी खमीर ( ट्रिप्सिन, 
४एएशथ॥) आसमाशय के रस के असर से बचे हुए मासवद्धक पदार्थ 
को पेप्टोन 'में बदल देती है। यहाँ पर इतना ओर समभाना और 
याद रखना चाहिए कि आमाशय का रस खटाई का गुण रखने 
के कारण माँसवद्धक पदार्थ पर असर कर सकता है, पर क्लोम 
रस की यह खमीर उसी काम को अपने खारापन के गुण के 
कारण करती है। क्‍लोम रस के अन्दर की तीसरी खमीर 
(स्टीयप्सिन, 8०४एशथं। 0०7 7986 ) चिकनई के पदार्था पर 
अपना असर डालती है और उनके एक तरह की खटाई और 
सलीसरीन में बदल देती है।इस काम में पिच से बहुत सहारा 
मिलता है। साथ ही आँत की गिल्टियों से निकले हुए रस 
भी अपना काम करते हैं। 
जिगर -- 

जिगर (यकृत, ।ए७) शरीर में सबसे बड़ी गिल्टी है और 
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इसकी थेली में एक तरदइ का कसेैला दरा-पीला रस बनता है, 
जिसे पित्त कहते हैं| यह उदर के ऊपरी हिस्से में छाती-डद्र के 
बीच वाली चोड़ी पेशी (मह्प्राचीरा, व8907०९7०) के नीचे पसल्ियों 
की आड़ में दाहिनी तरफ रहती है। इसका अधिक भाग दाहिनी ओर 
रहता है और कुछ दिस्सा बायीं ओर आमाशय के सामने । जिगर का 
वज़न साधारणुत. पोने दो सेर के लगभग होवा है। इसके दो बड़े 
ओर दे। छोटे गालाकार खड होते हैं । नीचे की ओर बगल में एक 
छोटी सी थेली होती है, जिसे पित्ताशय (पित्त की थैली, 
20! 098906/) कहते हैं। जिगर में जो पित्त चनता है वह इसी 
थेली में इकट्ठा देवा रहता है। जब आहार रस छोंटी आँत के 
पक्काशय नामक हिस्से में आता है तो पित्ताशय से पित्त निकल कर 
एक नली से पकचाशय में ठीक उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ 
पर क्‍लोम रस पहुँचता है। ( पेज १०३ में चित्र न० ३६ देखो ) 
पित्त का आहार रस पर अपना असर नहीं पडता। वह 
क्लोम रस की सहायवा करता है ओर उसके अन्दर की चिकनहे 
को पचने योग्य बनाता है। ज़ब_छोटी _आँत मे पित्त नहीं पहुँचता 
तो क्‍लोम रस को कठिनाई पडती है। पित्त एक और काम करता _ 
है। वह आहार रस को इस योग्य बना देता है कि वह जल्दी खुन 
में मिल सके । 
पित्त बनाने के अलावा जिगर ओर काम भी करता है | आहार 
रस से खून बनकर जब वह शरीर में दोरा करने के लिए 
आँतों से निकलता है तो पहले जिगर में पहुँचता है। जिगर उसे 
शरीर के तन्‍्तु-सेलों के योग्य बनाता है। फिर शरीर में जो तन्तु-सेल _ 
हूटटे-फूटते है उन्‍हें बह्या कर खून जिगर में आता है। जिंगर उनको , 
यूरिया (०7०७) में बदल देता है। यूरिया गुर्दो (#747०५७) की क्रिया 
से खून में से छन कर मूत्राशय में चला जाता है। जिगर का यह्‌ 
स० श० वि०--८ 
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काम बहुत जरूरी है। अगर किसी कारण हटे फूटे सेलों का यूरिया 
न बन और यह विकार ख़ुन से निकल ने ज्ञाय तो शारीर के जोड़ो 
में दद होने लगता है आ्लौर गठिया पव्यादि रोग हो जाने हैं । 
आँत में पित्त के पहुँचने से सढ़ाव भी कम दाने लगता है। 
शत का रस 

हमने यह दैस्व लिया कि आहार रस पर फ्लोम रस और 
पित्त का क्‍या असर होता है। यह भो बताया ज्ञा घ॒का है 
कि छोटी आ्रति की गिल्दियों से भी रस निकलता ड़, जो 
घढ़े काम का है। असल में आद्वार रस के अच्छी तरह पचा 
कर खून में मिल जाने फे लायक थना देना इसी श्राँत्र के 
रस का काम है। भोजन के बिल्कुल पच जाने फी आखिरी 
क्रिया औरत के रस के ही सहारे होती है। ख्वेतसार पदायोँ से 
जो श+र बनती है वह ग्लक्रोस ( 00058 ) के रूप में होकर 
खून में स्िंच जाने के लायक़ ह्वो जाती है।फिर मांसवर्द्धक 
पदार्थों से चना पेप्होन अआँव के रख के प्रभाव से खन में मिलने 
लायक़ एमिनो-एसिड ( ॥णा॥0-॥7०।े ) में बदल जाता है। इस 
तरद्द छोटो श्रँव से मिकल कर घढी शाँत में पहुँचने के 
समय तक अआद्दार रस अच्छी तरह पच जाता है और उसके 
सभी अश ऐसे चन जाते हैं कि खन में आसानी से मिल फर अपने 
काम करने लगें। जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्वेतसार पदार्थ 
आसानी से घुलने-मिलने वाली शफर, ग्लूक्रोस, में घटल जाते हैं, 
मांधवर्द्धऊ पदार्थों की एमिनो-एसिड बन जाती है और चिकनई 
के पदार्थ चर्बीदार तेज्ञाव और ग्लीसरीन में बदल जाते हैं । ये 
सब आपस में अच्छी तरह मिल कर धौरे घीरे छोटी आँत में 
पेशियों के संक्रोच से बडी आँत की तरफ बढ़ते हैं और इसी समय 
इनका सार तत्व र न में भी खिंचता जावा है। 


( १०७ ») 


भोजन का खून में मिल जाना-- 


ऊपर बताई बातों से यह अच्छी तरह सममक में आ गया होगा 
कि खाई हुई चीज़ो में से किन किन चीज़ो पर भोजन की नल्ली के 
किस हिस्से में किन किन रसो का क्‍या असर दोतो है और अन्त 
में आहार रस किस तरह धीरे धीरे छोटी आँत में आगे की ओर 
सरकता है । यह भी बताया गया है कि इसी सरकते के समय ' 
आहार रस से तत्व खिंचकर खुन में मिलता जाता है। भोजन के 
अल्तिस, सारतत्व का खून में मिलना किस तरह होता है, इसे 
अच्छी तरह सममना चाहिए | | 

जब आद्वार रस ऐसा बन जाता है कि वह खून में सिल जाय 
तो उसका बेकार हिस्सा, जैसे फलो ओर भाजी के छिलके, डठल 
के रेशे और चोकर इत्यादि, छोटी आँत से बड़ी आँत मे चला 
जाता है। आहार रस का सिफ़ ज़रूरी हिस्सार हर में मित्न जाने 
के लिए घच रहता है । यों तो हमने देख लिया कि खाई हुई चीज़ 
का कुछ हिस्सा आमाशय की श्लैष्मिक मिंज्ली में से ही ,खुन में 
खिंच जाता है, पर उसका अधिक भाग छोटी आँत की भीतरी 
बनावट के प्रबन्ध से द्वी खून में मिलता है। छोदी आँत की भीतरी 
तह श्लैम्मिक मिल्ली की बनी हुई है | यद्द तद गोल-गोल रहती है 
और इसके हिस्से एक दूसरे पर पड़े होते हैं, जिससे इसकी सतह 
का फैलाव घढ़ जाता है और आहार रस का ,खुन में खिच जाना 
काफ़ी मात्रा में होता है। श्लैष्मिक मिल्‍ली में पतली पतली गिल्टियो 
के घीच बहुत से बाल जैसे बारीक उभार हेते हैं, जो खींचने वाले 
अंकुर (ग्राहकांकुर, शा! ) कहलाते हे इन अकछुरों 'के भीतर 
बहुत सी खून ले जाने वाली केशिकाएँ (बहुत बारीक नलियाँ, 
<ागद7०8 ) रहती हैं । इनके सहारे ये खींचने वाले अकुर 
अच्छी तरह पचे आद्वार रस के ज़रूरी हिस्से को पी जाते हैं, उन्हें 


( १०८ ) 


खींच फर खुन में मित्रा देते! | ध्यकुरों फे बनाने साले सेल ऐसे 
जीनें-जागने और चतुर हैते है हि ये 'अ्तों में से ,युन में मिलने के 
लिए तैयार पदार्थ को ले लेते हि और उसका खपने अन्दर से और 
अपने अन्दर के खुन के सेलों को पतला दवार से निकालते हुए 
ख़ून गें मिला देते हैं| यहाँ से सुन का घारा उसको शरीर फे 


#जपब 


सभी हिस्सों में पहुँचा देती है । 
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छोटी आ्राँत का एक टुकड़ा, छोटी शत फी श्लैप्मिक झिल्ली । 
जिममें श्रन्दर की तहें देस चित्र न॑ं० १८ 


पड़ती ६ैं। चित्र नं० ३७ 
घहुत से खीचने वाले अकुरों की खून की केशिकाएँ मिल फर 


शिराएँ (ए९०७) बनादी हैं| ये शिराएं आमाशय, छोटी 'अआँत 
ओर बड़ी आँत से आई हुई शिराओं से मिलकर एक घडी शिरा 


( १०९ ) 


बनाती हैं, जो प्रतिहरिणी शिरा (7०पऐेश ए७ण) कहलाती है। 
यही बड़ी शिरा जिगर मे पहुँचती है, जहाँ इससे फिर छोटी छोटी 
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दो खींचने वाले अकुर ( बहुत बढ़ाकर ) 

१, २, ४--चिकनई खींचने वाली लैक्टील नलियाँ, ३-- खून की 
नलियाँ जो चिकनई को छोड़कर पचे आ्राह्यर रस को पीती हैं। चित्र न० ३६ 
केशिकाएं निकलती हैं। श्वेतसार ओर मांसबद्धऊ पदार्थों के अंश 
जिगर से होते हुए खून की बड़ी नल्ियो में पहुँचते हैं। श्वेतसार का 
ज्ञो अधिक हिस्सा दोता है यह जिगर मे ही रह जाता है और 
वहाँ उसका ग्लाइकोजेन ( 2ए००४०० ) बन कर फिर खून में 
पहुँचाया जावा है । 


( ११० )' 


यहाँ पर एक सममने की बात यह है ऊि पचे आहार रस की 
चिकनई वाला हिस्सा (जो घी, तेल खाने से आहार रस में रहता 
है) ऊपर बताये ढग से खन में नहीं मिलता) चिकनई खून ले 
जाने वाली बारीक नलियों में प्रवेश नहीं कर सकती। जब कि 
श्वेतसार और मांसवर्द्धक पदार्थों करा पचा हुआ अश खींचने वाले 
अकुरो की बारीक नलियो में जाता है, चिकनई का हिस्सा अकुरो की 
लैक्टील (रस हारिणी, |४८८०४ ) नलियों में खिंच जाता है। इन 
नलियों का नाम 'लेक्टील” इसलिए हुआ कि भोजन पचने के समय 
वे दूध से भरी हुईं मालूम होती हैं । ये लेक््टील नलियाँ मिलज्जुल कर 
रूसी का-नलियाँ नाम की वडी नलियों बनाती हैं | इस तरह धीरें 
धीरे चिकनई का हिस्सा शरीर के ऊपरी भाग की ओर बढ़ता है 
ओर अत में गदन के पास शरीर के वायें हिस्से में एक बड़े शिरे में 
पहुँच कर ख़ुन के दौरान में प्रवेश करता हे । 


आहार रस का खून में मिल जाना ज़रूरो है-- 


ऊपर बताई बातो से यह मालूम होता है कि भोजन का सारतत्त्व 
किस तरह खून में मिलता है। असल आहार रस के खन में मित्र 
जाने से ही, न सिफ भोजन करने से, शरीर अच्छी हालत में रह 
सकता है | यह तभी हे। सकता है जब कि खाया हुआ पदाथ अच्छी 
तरह पच जाय । बहुत से लोग सिक्के स्वाद के लिए खाते हैं। 
इसकी चिन्ता नहीं करते कि भोजन पचेगा या नहीं । ऐसे ही लोग 
बीमार रहा करते हैं | भोजन ठीक ठोक पचे, इसके लिए यह्‌ ज़रूरी 
है कि भूख होने पर ही उचित पदार्थ खाया जाय, खाते समय भोजन 
को अच्छी तरह चबाने के लिए दाँतों का पूरा प्रयोग किया जाय, 


ओर पाचन-शक्ति को अच्छी हालत मे रखने के लिए कसरत 
की जाय | 


( १९१.) 
बड़ी आऑँत | 


यह हमने देख लिया कि पचे हुए भोजन का बहुत सा अंश 
छोटी आतत में ही सोख लिया जाता है। बचा हुआ अंश, जे कुछ 
पानीदार ढीला पदार्थे होता है, बडी आँत में चला जाता है। अगर 
कुछ सोखने लायक्र अश अब भी बच रहा है तो बढ़ी आँत उसे 
सोख लेती है | इसके अलावा वह उस पानीदार ढीले पदार्थ में से 
पानी भी सोख लेती है, जिमसे ठोस मल ही बडी आँत में बच 
रहता है । यह मल बडी आँत की पेशियो के बार बार सिकुडने से 
आगे बढ़ता है और अंत में मलद्वार से बाहर फेक दिया जावा है । 

खाई हुई चीज़ के इस बचे अश में, जिसे अब 'मल?” के नास 
से पुकारा जा रहा है, भोजन के बे-पचे अंश, ऐसे अंश जा सोखे 
नही जा सकते, पाचक रस का कुछ भाग, नष्ट-अष्ट हुए कोष और 
कीड़े रहते हैं। मत्न के सड़ने के कारण ये कीड़े पैदा हा जाते हैं 
ओर यद्यपि पित्त का अश बड़ी आँत में भी पहुँचकर बहुत कुछ 
सफ़ाई की क्रिया करता है. फिर भी बहुत से कीडे पेदा हो जाते हैं। 
सड़न के कारण मल में बदबू आ जाती है और यह ज़रूरी है 
फ्ि यह सतल्न नियमित रूप से दर रोज़ शरीर के बाहर निकल 
जाय | 
भोजन पचने और सल निकलने का समय-- 

जिस समय भोजन मुँह में रखा जाता है उस समय से लेकर 
उसके पचने ओर सारतत्व के शरीर में सोखे जाने के बाद बचे-खुचे 
अंश के मलद्वार से बाहर निकलने तक में लगभग २४ घटे लग 
जाते हैं। यह॑ इस पर निभर है कि आदमी की तनदुरुस्‍्ती केसी है 
और भोजन सादा और जल्द पचने वाला है या देर मे पचनेवाला। 
अगर आदमी तनदुरुस्‍्त है, ओर भोजन पुष्टिकर होते हुए भी 
सादा है तो लगभग २० घंटे में सारी क्रियाएँ समाप्त हे जाती हें, 


( ११२९ ) 
लेकिन इसके विपरीत अवस्था में कभी कभी २४ घटों से भी 
ज्यादा सप्य लग जाता है। मोौजन को श्रामाशय से निकल पर 
छोटी आँठत में ही आने में ३-४ घटे, कमी कभी इससे पयादा 


लगते हैं। 
छ्ीहा 

पचाने वाले यत्रों से स्रीहा ( तिल्ली, सिद्दी ) का इतना सरोकार 
है फ्रि उसका कुछ वर्णन यहाँ दे देना जरूरी मालूम होता है, पर 
यह जानना चाहिए कि सीहा पाचन या पोपण सस्थान का अ्रग 
नहीं है । 

वाई कोख में पीछे की तरफ आमाशय ऋऑऔर मद्दाप्राच्रीरा के 
बीच में स्ीडा पड़ी हुई है। यह एक गिल्टी है, जे! लगभग ५ इच 
लबी और ३ इच चोडी है। _इसका वज़न लगभग एक पा के 
हेता है । इसका रग नीलापन लये हुए लाल है। 

यह अभी तक अच्छी तरह मालूप नहीं हुआ है कि सीहा शरीर 
में क्या काम करती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि खून के 
कुछ तत्वों पर इसका कोई विशेष प्रमाव पढता है ओर यह भा कि 
जब खून का दोरान ज़्यादा तेज़ हो जाता है वा साह्दा उसे अपनी 
ओर खींच कर दूसरे अगो को पीढ़ा पहुँचाने से बचाती है। बह 
खन के विकारों को भी अपने में ग्बींच लेती है। इसी से देखा 
जाता है कि बहुत दिनों तक चलने चाले बुखार में सीहा घढ जाती 
है । स्पंज को तरह बनी होने के कारण सरीहा खन की चढ़ी हुई 
मात्रा को आसानी से सोख सकती है। 

साहा के सबध में इतना ओर मसालूस है कि इसी में खन के 
सक्रद कण ( कार्पस्लस, ४१7० ०००ए४०९७ ) बनते हैं और लाल 
कण ( खून के लाल कोप, 7०० ०००ए७४५०७७ ) टूटते फूटते रहते हैं। 
जे। लाल कण शरीर सें अपना काम क्कर चुकते दें वे सरीद्दा में ही 
नष्ट होते हैं 


बड़े काम की गिल्टियाँ 


यह हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सी गिल्टियाँ 
( भ्थियाँ, 87% ) हैं। डेंगली से टटोल कर देखने से गन सें 
गिहिटयाँ मालूम होती हैं। दोनो जाँघों में भी भीतर की ओर 
गिल्टियाँ रहती हैं और बगल में भी टटोलने से गिल्टियों का पता 
चलता है। 
ऊपर बताया गया है कि जीभ के आस-पास की गिल्टियो से 
लार निकलती है, जिससे भोजन के पचने में मदद मिलती है। 
फिर आमाशय और आँतों मे भी गिल्टियाँ हैं, जिनसे पचाने वाले 
रस निकलते हैं। जिगर और क्लोम नाम की दो गिल्टियों के 
संवध में भी हम पढ़ चुके हैं। इस तरह हम गिल्टियो से अच्छी 
तरह परिचित हैं और हम यदद भी समभते हैं कि ये गिल्टियाँ बढ़े 
काम की हैं 
गिल्टियों का असल काम रस बनाने का है। रस कई त्तरह के 
बनते हैं ओर शरीर की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं । 
अगर किसी गिल्टी के रस की ज़रूरत उसके समीप न होकर छुछ 
र पर होती है तो उस गिल्टी स एक नली निकल कर उस अग 
या जगह तक जाती है जहाँ रस की ज़रूरत होती है।यह नली 
उस खास रस की प्रणाली (५४८) कहलाती है ।.जिगर के बारे में 
पढते हुए हमने देखा है कि जिगर से एक नत्ली निकल कर छोटी 
आँत के पक्काशय नामक हिस्से मे आती है। इसी तरद्द क्लोम से 
भी एक नली निकल कर छोटी आऔँत में पहुँचती दै। हम आगे 
यढेंगे कि गुदें से पेशाब की नली निकलती है। 


( १९४ ) 


इन नली वाली गिल्टियां के श्रलावा कुछ ऐसी भी गिल्टियाँ 
हैं, जिनके रस शरीर के किसी खास हिस्से के लिए न बनकर सारे 
शरीर के लिए बनते हैं। इस लिए इन गिल्टियां से नली निकल 
कर शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं पहुँचते | इनके रस गिल्टियों के 
लसीका या खून में मिल जाते हैं. और खून के दौरान ( रक्त- 
संचार ) मे पडकर शरीर के सभी अंगों में पहुँचते हैं। जैसा कि 
ऊपर कहा गया है, इन गिल्टियो से नली नहीं निकलती, इसलिए 
ये बिना नली की गिल्टियाँ ( प्रणाली-विद्ोन ग्रंथियों, 
तंपरल6४५ ह्रोशावे5 ) कही जाती हैं | 

बिना नल्ली की गिल्टियों का पता बहुत दिनों तक नहीं चला। 
ध्यव जो वातें इनके सचध में मालुम हुई है उनसे पता चलता है कि 
ये गिल्टियों भी बडे काम की हैं ओर कई तरह से शरीर को लाभ 
पहुँचाती हैं | ऐसी गिल्टियों में चुल्लिका ( कठमरि, ४गद्रणवपे ), 
उपचुल्लिका (एक ४-ग570०0५), थाइमस (ऐफशाए)े, पिनियलछ 


([॥7०0४), पिद्टयूट्री ( एप ) और उपहृक्‍्क की गिल्टियाँ 
(8प्फञाग्राथावों 9०१6७) मुख्य हैं | ये गिल्टियाँ बहुत छोटी होती हैं । 

क्लोम नाम की गिल्टी से एक नली निकलती है, जिससे उसका 
रस पक्ताशय में पहुँचता है, पर कलोम फा एक भीतरी रस भी है 
जो सीधा ख़ून में पहुँच जाता है। इससे कोम की गिनती भी 
बिना नली की गिल्टियाो मे की जा सकती है। क्‍लोम के इस भीतरी 
रस के सद्दारे ततु श्वेतसार के अंश को जलाकर शरीर में लग 
जाने के लायक़ बना लेते हैं। अगर क्लोम का यह भीनरी रस 
'खुन मे नहीं पहुँचता या थोडी मात्रा में पहुँचता है तो श्वेतसार 
नहीं जलता बल्कि ,खुन में इकट्ठा होता है, जिससे पेशाव में शकर 
पाई जाती है। क्‍लोम के भीतरी रस के न रहने के कारण पेशाब 


] 
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में शकर आने की अवस्था को मधुमेह या बहुमृत्र रोग ( 0&06॥९४, 
डायबेटीज़ ) कहते हैं । 


चुल्लिका गिल्दी-- 


यह गिल्टी बडे महत्व की है। इसके रस का प्रभाव सारे 
शरीर पर पडता है। उससे शरीर की रासायनिक क्रिया अच्छी 
हेती है और शरीर पूरा पूरा बढ़ पाता और पुष्ट होता है । अगर 
लडकपन से हो इस गिल्टी का रस खून में अच्छी तरह न पहुँचे 
तो शरीर और मन का पूरा विकास नहीं दवाता, और लडका 
कमज़ोर शरीर वाला ओर मन्दबुद्धि हे जावा है।इस लिए यह्‌ 
ज़रूरी है कि हर रोज़ इस गिल्टी का रस रक्त सचार में पहुँचा 
करे । 


इस गिल्टी का रग भूरापन लिये लाल है | यह हलक के ठीक 
सामने रहती है। इसके दो छोटे छोटे हिस्से होते हें, जो टेंदुआा 
के इधर-डघर रहते हैं और एक तग हिस्से से जुडे रहते हैं । 
इसका आकार देशी चूल्हे से मिलता-जुलता है, इसी से इसे 
चुल्लिका कहते हैं। ग्रिल्टी के बढ जाने की अवस्था को पघेधा 
रोग कहते हैं । 

चुल्लिका के रस की कमी की अ्रवस्था में चुल्लिका के सत का 
प्रयाग किया जाता है। काफी मात्रा में दूध पीने से भी चुल्लिका 
अपना काम अच्छी तरह करती है। 
उपचुल्लिका गिल्टिधॉ-- 

ये गिल्टियाँ मटर के बराबर और उसी के आकार को होती 
हैं। दो गिल्टियाँ चुल्लिका के दाहिने और दो चायें खड के पिछले 
किनारों से लगी रहती हैं । इनके निकाल देने से या इनके विकार 
से पेशियाँ सिकुंडती हैं और टेटनी ( ६०४४९ ) रोग होता है । 
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थाइमस गिल्दी-- 
इसका कुछ हिस्सा छाती में छाती की हड़डी (#:0णाए के 5 

पीछे और कुछ गदन के निचले भाग में रहता है। इसका संग 
शुल्ञाबी लिये हुए धूसर रहता है। यह लगभग २३ इच लंबी और 

९ इच चौडी हेाती है। यह १४-१५ वर्ष तक बढ़ती जाती है और 
फिर धीरे घीर छोटी हेने लगती है। इसके काम का ठीक ठीक 
पता पभी नहीं चला है, पर ऐसा सममा जाता है कि इस निकाल 
देन या इसके विकार युक्त होने से आदमी छोटा और दुवला हैं। 
जाता है। इसके विकार से ही मनुष्य बोना रह जाता हैं ओर कभी 
कभी एक प्रकार का श्वास-रोग भी होता हैँ । 


पीनिधल गिल्टी-- 


यह गिल्टी बादाम जितनी बडी होती है और मस्तितफ की 
नत्ी में रहती हैं। ऐसा समझा जाता है कि इस गिल्‍्टी का असल 
काम है औरत या सद के चिन्हों को समय के पहले प्रक्रट हेने से 
रोकना । 
पिद्यूट्रो-- 

यह एक छोटी सी लाल रग लिये हुए भूरी गिल्दी है, जो 
मस्तिष्क के नीचे की नली से लटंकती रहती है। इसके टो अलग- 
अलग हिस्से है ओर दोनों से दो तरह के रस निऊलते है । सामने 
के हिस्से के रस से शरीर यथोचित बढ़ता और पुष्ट होता है और 
अगर उसका प्रभाव ज़रूरत से अधिक पडा तो शरीर बहुत लंबा 
होता है या हाथ-पैर बहुत बडे और खोपड़ भी बड़ी सी दोती है । 
अगर इस हिस्से से काफ्की सात्रा मे रस नहीं निकलता तो बच्चे 
पूरा पूरा बढ़ नही पाने । इस गिल्टो के पिछले हिस्से के रस का 
असर आँत, ,खून ले जाने चाली नलियाँ और गुर्दा' पर पड़ता है। 


( १९७ ) 


अगर यह रस काफी मात्रा में नही बनता तो भोजन के श्वेतसार 
पदार्थ गर्भा और कुर्ती म पैदा कर चिकनई में बदल जाते हैं 
इसका नतीजा यह होता है कि ऐसा आदसी मोटा ओर चिन्ता 
रहित होता है । उसे भूख बहुत लगती है| बह मीठी चीज़ें बहुत 
पसन्द करता है, पर वह कास करना नहीं चाहता। 
लपतृदझक की गिल्टियाँ-- 

थे दो छोटी छोटी पीली सी गिल्टियाँ हैं, जो उदर मे दोनों 
गुर्दों के ऊपरी सिरे पर पाई जाती हैं । इसके रस का काम है खत्तरे 
या किसी और आवश्यकता के अवसर पर शरीर को चौकन्ना 
बनाना | जभी खतरा सामने आता है स्नायु-प्रणाली की ग्रेरणा से 
थे गिल्टियाँ अपने रस को रक्त सचार में डाल देती हैं। जैसे जैसे 
खून के साथ रस शरीर के भिन्न-भिन्न अगों में पहुँचता है वे खास 
र में प्रभावित होते हैं।दिल तेजी से घडकने लगता है, खुन 
ले जाने वालीं वारीक नलियाँ फैल जाती हैं, पसोना निकालने 
बाली गिल्टियाँ अपना कास तेजी से करने लगती हैं, जिससे कि 
शरीर ठंडा बना रहे, पचाने वाले अग की क्रिया सनन्‍्द पड जाती है,' 
जिगर में इकट्टी शकर बाहर निकल आती हैं, जिससे पेशियों में 
गर्मी और फुर्ता का सचार हे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँखे बडी 
धी दिखती हैं और पुतलियाँ फैल जाती है, जिससे आदसी डरावना 
सालुम हो | ये सारी बातें इसी लिए द्वोवी हैं क खतरे का अच्छी: 
तरह सामना किया जा सके। 


न्‍पडरकााक+»क»लकान्मजकाकक-अननना. 


ख़्न 

यह बताया गया दे कि शरीर की सभी आवश्यकताओ को पूरा 
करने के लिए शरीर में ही सभी तरह के प्रवध हैं । शरीर की 
पुष्टि और जीवन के लिए सभी श्रगों में खून पहुँचाने का 
इन्तज़ाम है। यह शरीर असख्य सलों का बना है और हर सेल 
को भोजन की ज़रूरत है| यह भी ज़रूरी हैऊफ्ि हर सेल में से 
विकार बाहर निकाल दिया जाय और पुराने और घिसे सेलों की 
मरम्मत होती रहे । सेलो तक भोजन पहुँचाने और उनकी मरस्मत 
की सामग्री जुटाने के अलावा उनके विकारो को घहद्दा ले जाना भी 
खून का ही काम है । ै 

यह भी बताया जा चुका है कि भोजन से बने खन को सारे 
शरीर में पहुँचाने के लिए दिल ( हृदय ) दिन-रात मेहनत करता 
है और वही खुन को सारे शरीर में भेजता है। अब यह बताया 
जायगा कि खून क्‍या है और दिल किस तरह अपना काम 
करता है । 
लैन-- है 

खून चमकीले लाल रंग का कुछ गाढ़ा गाढ़ा तरल पदाथे है। 
यह सारे शरीर में बराघर ही दौरा करता है और इसका वज़न 
लगभग ६ सेर है। असल में खून के पानी ( तरल पदार्थ ) का, 
जिसे रक्तवारि (0०४70) कहते हैं, अपना कोई खास ,रग नहीं है । 
उसमें असख्य लाल सेल तैरते रहते हैं, जिससे खूब भी देखने मे 
लाल सालूस होता है। 
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खून में तैरने वाले सेल, जिन्हें अब हम रक्तकण (००"०ए४००४) 
कहेंगे, दो प्रकार के होते हैं. ( १ ) छाल रक्तकण और (२ ) सफेद 
या विना किसी ख़ास रंग वाले रक्तकण । 

लाल रक्त कण छोटे छोटे गोल पदार्थ हैं, जो दोनो तरफ 
से कुछ पिचके होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं. कि अगर किनारे 
से किनागा लगाकर रखे जायें तो ए% बर्ग इच की जगह में लगभग 
दूस करोड लाल रक्तकण आ जायेंगे। इन्हें निरी आँखो से देख 
सकना असभव है। खुद्बीन से देखे जाने पर प्रत्येक कण पीला 
सा दिखता है, पर जब बहुत से कण इकट्टे और एक दूसरे पर 
पढ़े रहते हैं तो उनका सामुद्दिक रंग लाल दिखाई देता है--इसी 


की ते पु 
०.4 


ट लाल रक्त कण | चित्र न० ४० 
कारण खून भी लाल दिखता है। लाल रक्तकण की बाहरी बनावट 
एक लचीले खोल की तरह होती है और उसके अन्दर एक रंग 
होता है, जिसे रक्तग्छोविन या हेमोग्लीविन (॥8०70020700) 
कहते हैं । इस पदार्थ का खास गुण यह है कि घह आक्सीजन को 
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अपने में मिला लेता है। जब खुन अपने दौरान में फेफडो में 
पहुँचता है तो वहाँ साँस ली हुई हवा की आक्सीजन के सपक में 
वह आता है। जैसे ही वह आक्सीजन के सपक में आता है वैसे 
द्वी उसके लाल रक्त कणों के हेमोग्लीविन को आक्सीजन घुला 
लेती है, ओर फिर जैन जैसे खुन विविध अगो मे पहुँचता है 
हेमोग्लीविन अपने साथ मिली हुईं श्रक्सीजन को सेलो के पोषण 
के लिए तब्तुओ में छोडते जाते हैं| जब हेमोग्लीघिन अआक्सीजन 
के साथ मिलता है तो वह चमकीला लाल हो जाता है, और दघच 
ड्से आक्सीहेमोग्लो विन (०5५॥४०॥०९!०७॥) कहते है। इ्स 
तरद्द हमने देख लिया कि लाल रक्तक््णों का खास काम फेशड़ों 
से आक्सीजन लेकर उसे वन्‍्तुओ में छोड आना है। जन्म के 
पहले बच्चे के बनते हुए शगीर के जिगर और झीह्या मे ये लाल रक्त- 
कण बनते हैं | वडे होने पर ये हड़डी के अन्दर के गूठा में तैयार 
होते हैं । 
सफेद रक्त कर्णो का असल में कोई खास रंग नहीं होता | 
उनका आकार भी एक तरह का नहीं दोता | जैसा कि पहले ( प्रष्ट 
२६ में ) बताया जा चुका है उन्तका आकार तालाब के पानी में 
तैरने चाले एक-सेल-घारी जीव ' असीबा ? के आकार सारा होता 
है। ये सफ़ेद रक्तकर अपने आकार बरावर बदलते रहते हैं और 
अक्सर अपने को दबाकर चहुत वारीक खून की नलियों से 
इधर से उधर निकल जाते हैं। बाहर से ,खून में आये हुए विकारों 
ओर बीमारी के छोटे-छोटे कीड़ों के चारों तरफ़ लिपट कर ये उनको 
अपने में सोख लेते हैं, ओर इस तरह ये शरीर को बीमार होने से 
बचाते हैं । जब किसी क़ारण से ये बाहरी विकारों को सोख नहीं 
खकते तभी शरीर रोग-अस्त द्ोता है। सफेद कणो की सख्या लाल 
कणों से बहुत कम है । हर ५०० था ६०० लाल कण के पीछे १ 
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सफ़ेर कण शरीर में पाया जाता है । ये ऊण हड्डी के अन्दर के 
गूदे, लसीफ़ा वाली गिल्टियों ओर प्लीह्ा और आँँवों के अन्दर 
तन्तुओं में बनते हैं । 5 

रक्त वारि ( खुन का पानी ) ज्रा पीलापन लिये हुए लाल 
पदार्थ है, जिसमें इस पार से उस पार देख सकते हैं और इसी 
लाल पदार्थ में लाल और सफेद रक्त कण तैरते रहते हैं | इसके 
१०० भागों में ९० भाग पानी और १० भाग उसी पानी में घुले 
रासायनिक वस्तुओ्रो के होते हैं। हन रासायनिक पदार्थों में वीन 
तरह के मासत्रद्धफ पदार्थ (प्रोटीन ), बहुत तरद्द के प्राकृतिक 
नमक, जिनमें साधारण नमऊ का बहुत अश रहता है, और बहुत 
थोडी सी चिकनई रहती है। इनके अलावा रक्तवारि में कान 
डाइआक्साइड, आक्सीजन और नाइट्रोजेन गैस भी रहती हैं। 
काबन टाइआक्साइड तो खास कर पानी ( रक्तबारि ) में रहती 
है लेकिन आक्सीजन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लाल कणों 
के हेमोग्लोषिन से मिली हुई द्वाती है।इस तरह वे सभी पदार्थ, 
जिनसे शरीर के विश्विघ तन्तु बने हैं, खून में पाये जाते हैं। इन सब 
के अलावा कुछ खट्टे विकार-युक्त पदाथे भी, जैसे यूरिया, यूरिक 
एसिड आदि जो शरीर में हर समय बनते रहते हैं, इसमें आरा मिलते 
हैं और पेशाब और पसीना के रूप में बाहर फेके जाते हैं । 
खून का जम जाना- 

शरीर से बाहर निकलने के थोडी देर बाद खून तरत्न नहीं 
रहता बल्कि गाढा होने लगता है। बाहरी €वा के सम्पक से 
कुछ दी समय में चढ़ जम जाता है। तब एक ज्ञाल छिल्लड़ा सा 
बन जाता है, जिससे एक हल्का पीला पानी सा पद,थ निऊऋलता 
है, जिम रक्तरस ( ए|एा)॥ ) फहते हैं। खून के इस तरह, गाढा 
होते का कारण यह है कि शरीर से बाहर आने पर इसके अन्दर 
स० श० वि०--९ 


$ 
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घुला-मिला हुफ्रा एक प्रोटोन, जिमे फाइब्रिनोनेन (./आा0/छा 
फाइब्रिन नमक ) एहने ह, फाइब्रिन (/॥9) में बदल जागा 
है। फ्राइप्रिम ज्ञान जैसा एक पदार्थ है जिसमें बहुत छोटे छोटे 
तार होते हैं । इन्हीं तारों में २कदाग फंस जानें ४, जिससे सून का 
थक्‍का ( थाफ ) घध जाता है । 

खून के जमने से एक लाभ जरूर होता है। पाटम के मुँह 
पर खुम के जमने से फटों ह६ खून की नली यद हो छाती है 
ओर तथ खून नहीं निकलता $ अ्रगर ऐसा नहीं ते प्याद। चोट 
लगने के फारण क्रिसी घड़ी नती के फट जाने पर शरोर से हतना 
खून मिफल जा सकता है कि मौन हो हैो। जाय । 
खून का फाम-- 

शरीर के हर द्विस्से फे तन्तथ्ों और सेज्नों तक श्रावतीजन 
पहुँचाना और उनके शरीर और प्रोपक पदार्थ दे आना, साथ 
ही उनसे काधन टाहब्राकपाइड ओर दूसरे दुसरे विफार्सो का 
ले श्राना खुन का अमलो फाम है।ठसत संबध में यह अन्ची 
तरह समभना घादिए फि हम जी याते एै इसी से सुन धनता 
है और अच्छा या चुरा जैसा भी खुन बनेगा उसों के फारण 
तनदुरुस्‍्ती भी अच्छी या बुरी होगी। साई चीज़ों से पौष्टिक 
पदार्थ लेकर खून शरीर फे हर ऐिस्से में पहुँचता है और उससे तन्तु 
अपनी आवश्यकता के अनुसार 'खपने लायक पदाथे ले लेते हैं | 
इसके घदले तन्तु अपने श्रन्दर फे विकार और दटठे-फूटे दिस्से 
खुन के दे देते ह। खन श्पने दौरे में जब गुद्दें या साल के 
पास आता है तो इन विकारों के पेशाय था पसोने के रूप में 
निकाल देता है । इसी तरद्द फेफड़ों में आई हुई हवा से आक्सोजन 
लेकर .खन उसे तन्तुशञ्नों तक पहुँचा देता है और उसके बदले 
विकार-युक्त फार्यन डाइआक्साइड लेकर घृमता हुआ फिर 


( १२३ ) 


फेफड़ों में पहुँचता है। फेफड़ों में पहुँच कर यह इस विकार के 
बाहर जाने वाली साँस के साथ बाहर निकाल देता है और साँस 
के साथ अन्दर आई हुई आक्सीजन के ले लेता है । 

ऊपर की चातों से यह सिद्ध है कि खुन क्री उपयोगिता 
दो बातों ण्र निभर है--(१) अच्छा भोजन, जिससे अच्छा खुन 
बनेगा और (२) साफ़ हवा में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, कसरत 
करना और गहरी साँस लेना, जिससे ज़्यादा आक्सीजन खून में 
पहुँच सकेगी । 


६] 


खुन का दोरान 

खुन शरीर के अंग अग में चराघर ही चक्कर लगाया करता 
है। खून की इस क्रिया को खुन का दोरान ( रक्त संवार, 
पक्तपरिम्रमण) कहते हैं । अब यह समम्तना है कि खून क्रिस 
तरह अपना दौरा करता है--ऊद्दों से और कैसे वह चलना है, 
किन रास्तो से जाता है ओर किन रास्तो से वापस आता है। 

खुन का दौरान दिल ( हृदय ) से शुरू द्वाता है। दिल मिकुड़ 
कर खून के अपने बाहर निकालता है और खुन खोस नलियों 
से है ऋर शरीर में जाता है।यह हम पढ़ चुके हैं कि खुन हर 
ऋग के तन्तुओ के पोषक पदार्थ दे आता है और उनके विकारों 
के। लेकर वापस आता है। जब खूत दिल से निकलता है तब 
वह शुद्ध और पोषक पदार्थो', से लदा हैता है। यह शुद्ध खुन 
लाल होता है और उन नलियो से होकर जाता है, जिन्हें धमनियाँ 
( ४7४४॥१68 ) कद्दते हें । धमनियों की बहुत सी बडा -छोटी 
शाखाएँ होती हें । सब शाखाओं से होता हुआ खून बाल जैसी 
| पतल्ली-पतली नलियो में फैल जावा है।इन पतली नलियों को 
कैशिकाएँ ६ <कृपरोद्वाप७8 ) कद्दते हें । इन्हों बारीक नज्ियों के 
सदारे खून अग-प्रत्यंग में पहुँचाता है और तन्तुओ के। पोषऊ पदार्थ 
देता है। तन्‍्तुओं का पोषक पदाथ देने के बाद जब बड़ उनके 
छकारो के ले लेता है तत्र वह मैल लाल रंग का हा जाता है 
ओर शिराओं (एशए७) स है| कर दिल मे वापस आता है। 


( शिराएँ वे नलियों हैं, जो केशिकाओ के मिलने से बनती हैं। ) 
हि 
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फिर दिल ख़ुन के फेफड़ों में भेजता है। चहाँ अशुद्ध खून अपने 
विकार था बाहर जाने वाली हवा के साथ नाक के रास्ते बाहर भेज 
देता है श्रौर साँस के सथ आई हुई आक्मीजन से मिल कर फिए 
शुद्ध और लाल है| जाता है। इस तरह शुद्र देकर खून फि दिल हें 
आता है, और दिल से सारे शरीर में चक्कर लगामे के लिए भेजना 
जाता है। यहां संत्तेप में खूउ के चक्कर लगाने की कहानी है । इसमें 
कोई हा नहीं कि इस सारी क्रिया में दिल का बहुत बड़ा 
हाथ ह | 


दिल ( छृदय)-- 

साधारण तौर से हम जानते हैं कि दिल घराबर घड़का 
करता है । धड़कन का मतलब है कि दिल ख़ुन के परुष कर 
रहा है, अपने बाहर निकाल रहा है। दिल तब तक घड़कता 
है जब तक शरीर जीवित है। दिल की घड़कन बन्द होने 'के 
साथ ही शरीर मुर्दा हो जाता है। दिल की घड़कन ही नाड़ी 
में गति पदा करती है। दिल दी वह यन्त्र है जो खूत के सारे 
शरीर में भेजता है । 

दिल स्वाधीन (]7एणेणा।॥ए, मनुष्य की इच्छा के वश 
न रहने वाली ) पेशियों से घना है। यद्द छाती के गढढ़े में दोनों 
फेफड़ों के बीच में है। किसी भी आदमी का दिल आकार और 
लंग्राई-चौठाई में उसकी बढ मुट्ठी की तरह द्वाता है। कड्ठा जावा है 
कि दिल फेफड़ों फै बोच में है, पर वढ़ दोक बीचा-वीच नहीं है | 
उसका एकर-तिद्दाई हिम्सा दादिनी ओर और दो-तिद्दाई दिस्सा याई 
ओर कुका देता है। दिल एक सौत्रिक तन्‍्तु ( ॥07008 परैशय० 
की यनी यबैत्री में पडा रद्दता है।इसे दिल की य्रेली ( हृदय 
कोप, हृदावरण, एशपला'तैया) ) कहते हैं। इस थेत्ती को दीवार 
पतली पर दो-तद्दों व।ली द्वोती है, ओर इससे एक तरद्द का बहुत 
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थ्रीडा सा रस निकलता रहता है, जो दिल के गीला रखता है और 
उसकी दरकतो में सहारा देता है। 

दिल अन्द्र से खोखला है। इसके भीतर का हिस्सा एक खड़े 
भांस के परदे से दो कोठरियों में वेंटा हुआ है। एक कोठरी 


कार दर /9] फेफड़ों वाली 


जे) शिरा 
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दाहिनी तरफ़ है और दूसरी बाई तरफ़, पर दोनो का आपस में 
लगाव नही होता एक कोठरी दूसरे से बिल्कुन अलग है। 
फिर हर कोठरी में दो खाने ( कोष्ठ ) रहते हैं। ऊपर के 
खानों को ग्राहक कीपु ( ४ए7०७४, खुन पाने वाली कोठरियाँ ) 
ओर नीचे के खानों को प्षेपक फोपु ( एशाधपर०९४, खून भेजने 
वाली कोठरियाँ ) कहते हैं ।इस तरह दिल में चार छोटी छाटी 
कोठरियाँ या खान हुए--दाहिना ग्राहक कोष्ट, बार्याँ आह कोष्ठ, 
दाहिना ज्ञेपक काष्ठ और बारयाँ क्षेपक कोछ । जिस छत से ऊपर का 
खाना नीचे के खाने से अलग रहता है वह पतले पतले किवाड़ों से 
घनी है | ये किवाड सोच्रिफ तन्तु के बने हैं और इस तरह लगे हुए 
हैं कि ये नीचे की तरफ़ खुलते हैं पर ऊपर की तरक़ नहीं | इससे 
यह होता है. कि खून ग्राहक फोष्ठ से उत्तर कर क्षेपक कोष्ठ में 
तो ञआा जाता है, पर फिर उल्टा ऊपर को नहीं लौट सकता | 
दाहिनी ओर तीन तिकोनिए किवाड़ ( ४7०ए७एा4 ) द्वाते हैं 
आर बाई ओर सिफ्र दो कोने के ( णंल्पण्फ़ांत 0 एक ) | 
किवाड़ो से घने इस यत्र को कपाट ( ९४)४० ) फद्दते हैं।इन 
कपाटों से लेकर ज्षेपक कोष्ठों तक मांस के छोटे छोटे बंधन चले गये 
हैं।ये बधन इन कपाटों को इस तरद्त पकड़े रहते हैं कि उनका मुँह 
आहक कोए में नहीं खुल, सकता | जब ग्राहक कोष्ठ मिकुदते है तो 
किवाड़ों क फोन अलग अलग हो जात हैं. और खून आसाना से 

ज्ञेपक कोष्ठों में उतर आता है , फिर जब ख़ुन को छाहर निकालने 

के लिए क्षेपक कोष्ठ सिकुड़ते हैं ता उन कोप्ठीं के अन्दर के खुन के 

दवाव से किचाड़ो के कोने ऊपर उठकर आपस में मिल ऋाने हें , 

जिससे यह होता है कि खून लौटकर ग्रपहठऊ कोए में नही जा सकता । 

यह आशका हो सकती है किये क्विड आपस में मिलने के बदले 

कहीं आहक कोष्ठो में अन्दर की तरफ़ न चले जायें ओर खुले दी रह 


( १२८ ) 


जायें, पर ऊपर बताये गये मांस के छोटे-छोटे घंधरनों के गिंचाव 
से ये फिवाड अन्दर की तरफ़ नहीं जा पाते | इससे यह होता हैं 
कि खुन प्रडक काष्ठों में नहीं लौटता बल्कि क्षेग॒रु क्रोप्ठों के बाहर 
निऊलत है। 


दिल का काम-- 


अब इन कोष्ठों के काम समझना आवश्यक है। प्राइक फोप्ठों 
का काम है खून को ग्रहण करना, अपने ऋअन्दर लेना और क्षेपक 
केोष्ठों शा कास है खूत को बाहर निकालना । इसी आवश्यकता के 
अनुसार ये कोष्ठ बने मो हैं | म्राहक कोष्ठों की दोचारे कुछ पतली 
होती हैं और ज्लेतक कोाष्ठों की दीवारें उनसे मोटी | ग्राड 6 काष्ठ 
फा काम सिफ़ ऊार से नीचे खूत का भेजना है, इसलिए वह 
बहुत मज़बूत नही बना है ।फिर बोरये क्षेतक कोष्ठ फी दावार दाहिमे 
' क्षेपक कोष्ठ की दीवारों से दुगुनी तिशुनी मोटी होती हूं | थात यह 
है कि बाये क्षेपक काष्ठ का फाम है शुद्ध खुन को सारे शर्रर में 
भेजना, इसी लिए इस फ्री बनावट ज्यादा मज़यूत है | क्षेपक केष्ठों 
में खुन कुछ ज्यादा भरता है बनिस्बत ग्राहक काष्ठों के । हर क्षेपक 
केाष्ठ की समाई लगमग १३, १६ छुर्टाँक के है । ग्राहक का८्5 की 
समाई इसे कुछ क्रम है 
जब ख़ुन सारे शरीर का चक्कर लगा कर तन्तुओों के विकारों 
के साथ लौटता है तब बढ़ परले दाठिने प्राइर कोष्ठ में झाता है । 
इस केष्ठ में खुन के आने के दो रास्ते है।यह बताया ज॑ चुका 
है हि लौटने वाने अशुद्ध खुर की नलियो का शिराएँ कहते हैं । 
दाहिने प्रदक काएठ में दा गिरा से ख़ुन भरते हैं।ए+शिरा 
ऊपर का तरक़ ओर दूपरी नीचे की तरफ से आता है। ऊपर वाली 
ऊपरी बड़ी शिया (ऊ््ब पहाशिरा, शाफ़शपण' एशा+ कण), 
छिर, ऊर के अवयव (दानों भुजाएं ) और छुती को तरफ़ से 


( १२९ ) 


विकार-्युक्त खून को इकट्ठा करके ले आती हैं। नीचे वाली 
निचली बढ़ी शिग ( निम्न पद गिरा, 70/070० शछा॥ ७'ए७ ) 
घाक़) अगों स, जैसे उदर और साँगों के हिस्सों से, मैले, विकार 
से भर, खुन के। इकट्ठा कर लाती है । 


जब इन दो शिराजं से आकर विकार-युक्त खन दाहिने 
म्राइफ काष्ठ में इकट्ठा द्वो जाता है तत्र वह सिक्रुदद कर इस खन 
को दाहिने क्षेपफ फेप्ठ में डाल देता है। इसका कारण यह है कि 
खून के फेफड़ों में पहुँचकर फिर से शुद्ध हो जाना चाहिए और 
उस फेफड़ों में भेजने का कास दादिना क्षेपक काष्ठ ही कर 
सकता है । इस काम के लिए दाहिने क्षेपफ काष्ठ से एक नली 
घमनी. निकलती है। यह हम देख चुके हैं कि खन ले जाने वाली 
नली को धमनी कहते हैं ( यद्यपि धमनी में शुद्ध रन बहता है, 
तो भी इस नली के भी जो खन को शुद्ध करने के लिए उसे फेफड़ों 
में ले जाती है धमनी द्वी कह्दत हैं )) दाहिने क्षेपक फे।ष्ठ से निकलने 
वाली इस धमनी के फेफड़ों वाठी घरनी (फुफ्फृतीय धमनी, 
एप॥ण)09 0४७79) कहते है । इसकी दे। शाखाएँ हो जाती हैं, 
जिनमें से एक दाहिने फेफड़े को और दूसरी बायें केफड़े के जाती 
है । जहाँ से यद्र फेफड़ों वाज्ञा घमना शुरू होती है वर्हाँ उसके 
भीवर तीन 'अआधे चन्द्रमा के आकार के क्रिवाड़ों से बना एक कपाट 
(शाप पा भ' एएएण) लगा. रहता है, जिशसे कोष्ठ स धनी में 
जाने वाला खत उल्टा नहीं लौट सकता | 

दाहिने क्षेकक्र कोष्ठ के सिक़ने से खन फेफड़ों वाली धमनियों 
से होकर फेफडों में पहुँचता है । 

जब फेफड़ा में आक्तीजन के सम्पक से ख़ुन फिर शुद्ध और 
लाल हो जाता है तब वह बायें आाह्ृक कोष्ठ में आता है । इस 
फोप्ठ में झुद्ध खूब के आने के लिए चार नलियाँ लगी हुई हैं । इन्हें 
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१--ऊपरी बडी शिव; २-निवलोी बड़ी शिया ( मोटो नली शिरा 
है) ; ३--दाहिना ग्राहक कोष्ठ, ४ - क्षेरक कोठ पर एक पेश! जिस 
से ऊपर के फपाठ का बंधन लगा है; २--कपाठ का प्रबंध, ६--फेफड़ों 
वाली धमर्न; ७, ८ ६- बडी घमनी और उसकी शाखाएँ; १०-बारयाँ 
आहक फोध्ठ ; ११-बायों क्षेग्क कोष्ठ । 
दिल का कुछ मीतरी मांग । चित्र नं ४४ 


प्र 


( १३३ ) 


चाहिए कि फेफर्डों वाली घसनी (जो दाहिने क्षेपफक फोष्ठ से 
निकलती है ) के छोडकर शरीर में जितनी घमनिर्याँ हें वे सब इसी 
बड़ी धमनी से निकलती हैं 


यायें क्षेपक कोष्ठ के सिकुड़ने से खन घड़ी धमनी में आता है 
और उसकी शाखा प्रशाखाशओं से होता हुआ शरीर क अग पअग 
मे पहुचता 


खून ले जाने वाली घमनी-- 

यह बताया जा चका है कि वायें क्षेपक कोष्ठ से घड़ी धमनी 
(४0+%) निकलती है। यह घधमनी पहले ऊपर को जाती है। लग- 
भग दो इच ऊपर उठने के बाद यह बाई ओर को मेहराघ की तरह 
मुढड जाती है और फिर नीचे को जाती है। नीचे जाते समय यह 
घमनी दिल के पीछे रहती है। छाती के निचले हिस्से में पहुँचकर 
यह छाती और उदर के घीच वाला पेशी ( महाग्राचीरा ) के एक 
छेद से निकलकर उदर में आ जाती हैं। उदर में कमर के चोथे 
मोहरे के सामने यह धमनी दो घड़ी शाखाओं में वेंटकर दोरों 
लँगों में चली जाती है | 

आरम्भ में ही बड़ी धमनी के ऊपर उठने वाले भाग से दो 
शाखाएँ निकलती हैं, जो दिल को खन पहुँचाती हैं । र न को अपने 
अन्दर से पप करके सारे शरीर से भेजना दिल का काम है, पर यह 
न भूलना चाहिए कि और अगो की तरह दिल को भी पोषक 
पदार्थों की ज़रूरत रहती है।ये पोपक पदाथे इन्हीं दिलवाली 
घमनियो से आये हुए ,खन से दिल को मिलते हैं। 

बडी धमनी के मुड़े हुए भेहराबदार हि्रससे से तीन बडी बड़ी 
शागखाएँ निकलती हैं | इनम से पहला सबस घडी होती है | थोड़ी 
दूर ऊपर को जाकर यह छातो के भावर ही दो शाखाश्रों में बट 
जाती है । इनमें से एक शाखा ऊपर के दाहिने अवयब ( दाहिना 
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( १३४ ) 


ऋंधा, भुजा, द्वाथ ) को खून पहुँचाती है और दूसरी गर्दन के 
दाहिने हिस्से में चली जानी है और गदन और सिर के दाहिने 
हिस्से को खून पहुँचाती है। यह हुई मेहराब से, निकली पहली बड़ी 
शाखा की बात। मेहराब से निऋ्रली दूसरी शाखा से गदेन और 
सिर के बायें हिस्से को खून पहुँचता है और तीसरी शाखा से 
ऊपर के बायें अवयव (बार्याँ कधा, भुजा, द्वाथ ) को खून 
मिलता है । 


ऊपर कहा गया है कि अपने मेहराबदार हिस्से के बाद धमनी 
नीचे को उतरती है । नीचे जाने वाले हिस्से से भी बहुत सी शाखाएँ 
निकलती हैं | छाती में ये शाखाएँ फेफडों, भोजन की नली, हवा 
की नली इत्यादि अगों को खून देती हैं । इन शाखाओ के अलावा 
कुछ शाखाएँ ऐली हैं, जो पसलियों के बीच में पहुँचकर छाती की 
दीवारों को पोषक पदार्थ पहुँचाती हैं ।जब बड़ी धमनी के नीचे 
का हिस्सा उद्र में पहुँचता है तो उससे कई शाखाएँ फूट कर 
आमाशय, जिगर, प्लीहा, आँत शुददां आदि उदर के अगों को 
_खुन से सींचती हैं । फिर हरेक अंग की शाखा की दो शाखाएँ हो 
जाती हैं, जिनमें से एक वस्तिगहर में जाती है और उसके अन्दर 
के अगों को खून पहुँचाती है। दूसरी शाखा बडी होती है, जो नीचे 
जाँघ में उदर कर नीचे के अवयवों को खून देती है। 


इस तरह हमने बड़ी धमनी का रास्ता देख लिया और यह 
भी जान लिया कि उससे कई शाखाएंँ फूटी हैं। इन शाखाओ से 
भी कई छोटी-छोटी धमनियाँ निकलती हैं। सबसे छोटी धमनिर्या 
निरी आँखों से नहीं देखी जा सकतीं.) उनको देखने के लिए सूद्ठम- 
दशक यन्त्र की जरूरत पड़ती है।इन बहुत पतली घमनियों में 
बहता हुआ खुन इनसे भी पतली-पतली नालियों में पहुँचता है। 
इन्हीं नतियों को केशिकाएँ ( ०शुआ।धणं०७ ) कहते हैं। जब तक 

| हे 


( १४१५ ) 


खून केशिकाशओ में नहीं 'आ जाता तब एक वह किसी अंग को 
पोपक पदार्थ नहीं दे सकता और न उनसे विकार ही ले सकता है। 





कैशिकाश्रों फा जाल | सफेद दिखने वाली मोटी नली और केशिकाएँ: 
शुद्ध खून से भरी हैँ। फिर इन्हीं के शुकाश्रों के मिलने से शिराएँ बनती हैं, 
जो ज़रा काली दिसती दूँ । चित्र नं० ४६ 

केशिकाओ की दीवारों में माँस नहीं दोता। वे सेलों की एक 
तह से ही बनी होती हैं। कुछ केशिफाएँ तो इतनी पतली और कस 
औढी द्वोती हैं. कि उनके भीतर सिफ्र एक द्वी रक्त कण आज्जा 


( १३६ ) 


सकता है | केशिकाएँ श्रग अग में जाल की तरह फैली हुई हैं, और 
प्रबध ऐसा अच्छा है कि केशिक्राओं की दीवारें या तो अर्णों के 
सेलों के पाम ही रहती हैं या उनसे त्रिल्कुच मिली रहती हैं । इससे 
फल यह होता है कि केशिक्राओ में बहते हुए खून का कुछ दिम्सा, 
जिसे रक्तवारि या लसीका कद्द सकते हैं, उनकी पतली दीवारों 
से छनकर बाहर निकल जाता है और अगो के सेल्नों से मिलता 
है--तभी ये सेले खुन के उस हिस्से ( लसीका ) से अपनी खुराक 
( पोषक पदार्थ लेने हें। खुराक के अलावा ये सेलें केशिकाओं 
के खून से आक्सीजन भी लेते हैं| साथ द्टी सेलों के अन्दर की 
कर्बन डायआक्साइड गैस, जो हर समय बनती रहती है, खून 


में मिल जाती है । इसके मिलमे से केशिक्राओं के अन्दर का खुम 
मैला हा जाता है । 
शिगाएँ-- 

यह हम जानते हैं कि दिल से खुन बढ़ी धपनी और उसकी 
शाखाओं में बहकर अंग-अग में पहुँचता है । हम यह भी जानते हैं 
कि शिराओं में बहकर खन दिल को लौटाता है। अघ सवाल यह 
है कि ये शिराएँ कहाँ हैं । इसको समममे के लिए यह जानना होगा 
कि अगो के सेलों को खन द्वारा पोषक पदाथ देने के बाद केशिकराएँ 
एक दूसरे से जुड़ने लगतो,हैं, जिससे कुछ मोटी ओर फिर उनसे 
भी ज़्यादा मोटी नलियाँ घनती हैं। यही शिराएँ हैं। इनके 
अन्दर जो खन बहता है उप्में आक्सीजन की कमी और कार्बेन 
डाय आक्साइड गैम की ज़्यादतो रहती है। यह खन छोटी शिराओ 
से बडा शिराप्रों में बहता हुआ दिल के दादिन ग्राहक कोष्ठ में 
पहुँचता है ओर वहाँ से दाहिन क्षेयक्ष कोष्ठ में उतर कर फेफड़ों में 
शुद्ध द्वाने के लिए भेंजा जाता है । 


कु 
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घमनी और शिराओं के सवध में जानने योग्य एक बात यह 
है फ्रि धमनी पहले बड़ी रहती है ओर आगे चलकर उससे छोटी 
शाग्बाएँ निकलती हें, पर शिराएँ पहले छोटी रहती हैं और आगे 
चलकर कई छोटी शिराओं के मिलने से बडी शिराएँ बनती है। 
धमनी और उसकी शाखाओं से झुद्ध खून अगों में पहुँचता है पर 
शिगओ से वहीं खून अश्ुद्ध द्वेकर उन्हीं अंगों स वापस आता है। 
धमनी की घहुन पतली शाखाश्रो और चहुत पतली-पतली शिराशओं 
के बीच में जो बहुत द्वी पतली नलियो का जाल है वह केशिकाओं 
का जाल है| फेशिकाओ की नलियाँ धमनी और शिरा के बीच की 
चीज़ हैं । 
ऊपर कहा गया है कि छोटी छोटी शिराओं के मिलने से बड़ी 
बडी शिराएँ बनती हैं और इसी तरह अग अगर से विकार- युक्त 
,खुन इकट्ठा होता जाता है. भर दो बडी शिराओं से होकर दाहिने 
ग्राहक काष्ठ में पहुँचता है । इसका सिलसिला इस तरह है। नीचे 
के अनत्रयव ( टाँगों ) की शिरा उद॒र में आकर अपनी तरक्र के 
घम्तिगहर की शिरा से मिलती है।इस तरह दोनों टाँगो की 
शिराओ और वम्तिगह्वर फी शिराओं के मिलने से दो बडी शिराएँ 
चन जाती हैं। ( य बढ़ी घमनीं की श्रन्विम शाखाओं के पास 
रहती हैं, चित्र देखो । ) ये दोनों शिराएँ जल्दी द्वी मिल जाती हैं, 
ओर इनके मिलने से एक वड़ी शिरा,निचली बड़ी शिरा ( जिसका 
नाम पहले आ चुका है ), बनती है। उदर के अगों की छोटी छोटी 
शिराएँ इसमें आ मिलती हैं। इसी से ज्यो ज्यों यह शिरा ऊपर 
को जाती है ज़्यादा मोटी होती जाती है | फिर यह जिगर के पीछे 
द्वाकर महाप्राचीरा के एक छेद से छाती में चली जाती है और 
तुरन्त हो दाहिने ग्राहक कोष्ठ के नीचे के हिस्से में जा खुलती है । 
इसका मतलब यह 'है कि निचली घडी शिरा टाँग और उदर के 
अग से विकार-युक्त खून को ज्ञाकर दिल में पहुँचा देती है। इसी 
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तरह सिर, गदेन, दोनों मुभाएँ और छाती के श्र॑ंगों से ग्राने वाली 
शिशाओं के मेल से एक घढ़ी शिरा बनती है, जिम ऊपरी बड़ी 


शिरा (जिसका नाम पहले ञआा चुका है) कटृदते # | यह शिरा 
छाती में रहती है और दादिने ग्राहक कोप्ट ऊे ऊपरी हिस्से में जा 
खुलती है । उसका मतलब भी यही हुश्रा कि ऊपरी घढ़ी शिश 
ऊपर के अगों से विकार-युक्त खन को इकट्ठा फर दिल में पहुंचा देती 
है। इस तरह जितना भी शुद्ध खन दिल के थायें क्षेपषफ कोष्ठ से 
निकल कर बडी धमनों और उसकी शासत्राओ से शरीर के विविध 
श्रगों में पहुँचता है बह 'अग॒द्ध होने फे बाद ऊपरी और निचली 
महाशिराओ के रास्ते दिल के दाहिने आहक कोष्ठ में लौट 
आता है | 


खन के दिल से निकल कर सारे शरीर में चक्कर लगाने के 
बाद फिर दिल में दो लौट आने को खून का दौरान कहते हैं। 


है है कि एक चक्कर पूरा करने में खन को लगभग १५ सेकड 
लगते 


न डे मर रा 


खुन क इस चकफर को सत्षेप में ओर जल्‍दी से सममने के 
लिए यह जानना चाहिए फ्ि खन 

(१ ) बाय ज्षेपक कोष्ठ स निकज्ष कर बड़ी घमनी और उप्तकी 
शाखाओं में जाता है। 

(२ ) बडी घमनी की शाखा प्रशाखाओं से स्वारे शरीर की 
केशिकाओ में पहुँचता है । 

(३) केशिकाओं से छोटी शिराओं में आता है। 

(४ ) फिर छोटी शिराहओं से दो.बढ़ी शिराश्रों में भाता है । 
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(५) इन दो घड़ी शिराञ्ओं से दाहिने आइफ कोष्ठ में 
पहुँचता 

(६) दाहिने ग्राइक कोष्ठ से दाहिने क्षेपक कोष्ठ में उतरता है। 

(७ ) दाहिने क्षेषक कोष्ठ से फेफडों बाली धमनी और उसकी 
शाखाओं में जाता है । 

(८) फेफर्डो वाली धमनी की शाखाओं से फेफड़ो की केशि- 
काओं में पहुँचता है | 

(९ ) फेफडों हे केशिकाओं से चार फेफड़ों वाली शिराओ में 
जाता है। 

(१०) फेफड़ों घाली शिराञ्रों से घायें प्राहक कोष्ठ में पहुँचता है । 

(११) बायें ग्राहक फोष्ठ से वायें क्षेपक कोष्ठ में उतरता है 
ओर वहाँ से फिर घड़ी घमनी-द्वारा शरीर में भेज दिया 
जाता है । 


कोष्ठों का सिकुड़ाना ओर फेलना-- 


दिल से सारे शरीर भे खन भेजे जाने के सम्बन्ध में यह 
सममभना ज़रूरी हैकि कोछ्ठों के सिकुड़ने से ही खनन आगे को 
जाता है। जब एक कोष्ट सिकुड़ कर ख़्न को आगे बढ़ा देता है 
तथ घद्द फिर से फैलने लगता है। फेैज्नते समय वह फिर खन से 
भर जाता है और तब फिर उसे आगे ढकेलमे के लिए सिकुडता है । 
इस तरद्द कोष्टों के सिकुड़ने ओर फेलने की कृरंधाई जीवन भर 
जारी रहती है। दोनों ग्राहक कोछ एक साथ ह्वी खुन से भरते हैं 
ओऔर एक साथ ही सिकुड़ कर खन फो नीचे उतारते हैं। इसी तरह 
दोनों क्षेपत कोष्ठ भी एक साथ ही खून से भरते और एक साथ दी 
सिकुद़ कर खन फो आगे बढ़ाते हैं। # पहले दोनों प्राहक कोष्ठ 


# कभी कभी दिल की बीमारी की हालत में इस क्रिया में गड़बड़ी हो 
जाती है और एक कोष्ठ दूसरे से पहले सिकुड़ने लगता है । 
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सिकुड़ते हैं, फिर दोनो क्षेपक कोष्ठ | इसके वाद ये सभी हिस्से 
फैलते हैं, और तत्च दिल ज़रा सा श्आाराम करता है और फिर उमके 
चारों खाने सिकुडते और फैलते हैं। एक बार के सिकुडने और फैलने 
में ]७२ मिनट के लगभग समय लगता है, जिसका मतलब हुआा 
कि दिल एक मिनट में ७२ बार अपने अन्दर खून भरता है और 
उतनी ही बार उसे आगे बढ़ाता है । 


नाड़ी (नब्ज़)- 


जब, दिल सिक्ुुडता है तो वह खून को बड़े ज़ोर से धमनियों 
में ढकेलता है। ये लचीली धमनियाँ खन को ग्रहण करते समय 
फैलती हैं और फिर उसको पअआगे बढाने के लिए सिकुडती हैं। 
धघमनियो का फैलना और सिकुड़ना बडी धमनी के आरम खान 
से ही शुरू हो जाता है और उसका सिलसिला एक लहर की तरह 
अत तक चला जाता है। यह लद्दर एक के बाद दूसरी उठती 
रहती हैं | फैलाव की यह लहर ( नाड़ी, नठज़, ?णॉ४० ) की घडकन 
के रूप में मालूम होती है |नाडी दोनों कलाइयो में अगूठो के नीचे तो 
मालूम ही होती है, पर ओर हिस्सों में भी, जहाँ घसनी शरीर 
की ऊपरी खाल के पास किसी सख्त चीज़ के ऊपर से निकलती है, 
सालूम द्वोती है। 

नाड़ी का सबध धमनियों से ही है, शिराझ्रो और केशिकाश्ों 
से नहीं । जब धमनियो में खून बहता है त्तो वह मोंके के साथ 
आगे बढता है। यद्दी मोंका नाड़ी की घडकन है पर जब खुन 
केशिकाओ में आता है तो कोका नहीं रहता। शिराओ में भी वह 
स्थिर होकर आगे को बहता जाता है। यही कारण है कि कटी 
धसनी से खून कोंके से बाहर निकलता है पर एक कटी शिरासे 
वह्द' स्थिरता के साथ बाहर आता है। 

नाड़ी की धड़कन द्लि की ही धड़कन है। जन्म के बाद 


) 
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लगभग एक साल तक नाड़ी एक सिमट में लगभग ९२० बार 
घडकती है। और तब धीरे घीरे उसकी संख्या जवानी चक ७०-७५ 
बार है| जाती है । 
दिल की घड़कन पर स्माथुओं का प्रभाव-- 

दिल अपना काम आदसी की इच्छा से नहीं करता। बहू 
स्‍्नायु-सस्थान से सचालित होता है । स्नायुओ के प्रभाव इसीसे 
ज्ञाना जाता है. कि जब कोई, आवेश हे।ता है तो दिल आप ही 
आप तेजी से घड़कने लगता है। इसी तरह कभी कभी धड़कन 
धीमी पड जाती है | दिल के इस प्रकार कभी तेज़ो से और कमी 
घीमी चाल से घड़ऊने का फारण भिन्न भिन्न स्वायुओ का प्रभाव 
है । स्नायु को घातें आगे बताई जायेंगी । 


खून के चक्कर लगाने के सबूत-- 


खून सारे शरीर का दौरा करता है, यह्‌ वात सबसे पहले १७वीं 
सदो में विलियम द्वार्वे ने सिद्ध किया। जो सबूत ( प्रमाण ) अब 
प्राप्त हें वे ये हैं :-- 

( १) धसनी के कटने पर खून मोके से निकलता है । यह 
सोंका दिल की धड़कन फे कारण होता है । 

(२) जहाँ जहाँ भी कपाट शगे हैं वे इसी ढग से लगे हैं. कि 
खून एफ ही दिशा में चहे, उल्टा न लौटे । 

(३ )किसी भी खुन की नली में अगर जहर पड जाय 
जैसा कि साँप के उसने पर होता है) तो वह सारे शरीर 
में फेल जाता है । 

(४) अगर किसी जीते आदमी के शरीर पर कहीं कोई घमनी 
ऊपर से वाँधो जाय तो वद्द दिल की तरफ़ फूल जाती है 
ओर खून नहीं आने से दूसरी तरफ को खाली, दे 


$ 
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जाती है।धमनी के कटने पर दिल की तरफ़ दवाव , 
डालने से खून बंद दो जाता है । 
इसी तरह शिरा की प्रतिक्रिय। दिल की चरफ नहीं बल्कि 
दूसरी तरफ़ द्वोती है | 


अगर खदंबीन से एक मेढक के जालीदार पैर को देखा जाय 
तो ,खून धमनियों से बहता हुआ देखा जा सकता है । 


खून ले जाने वाली नतलियों की घनावद-- 


धमनियो की दीवारे मोटी, मज़बूत और लचीली होती हैं और 
शिराओओं की दीवारें पतली और कुछ कमज़ोर | लचीले तन्तुश्रों के 
अभाव से शिराएँ कट जाने पर चिपक जाती हैँ. पर घधसनियाँ कट 
जाने पर भी ज्यो की त्यो गोल बनी रहदूदी हैं । ४ 


बहुत सी शिराओं के भीतर जगह जगट्ठट पर कपाट लगा होता 
है। इन कपाटों के किघाड जेब की त्तरह या आधे चन्द्रमा के आकार 
के होते हैं । इसीसे यह होता हैँ कि खन उल्टा नहीं लौटता बल्कि 
दिल की ही झोर बहता जाता है। अगर बाँह फो जोर से दवाया 
जाय॑ और दबाव हाथ की तरफ हद्वो तो शिराओओं में जहाँ जहाँ पर 
फपाट लगे हैं वहाँ के हिस्से छुछ फूल कर ऊपर को उठ जायेंगे। 
इस फूलने से द्वी मालूम होता है कि उन स्थानों पर कपाट हैं, जो 
खुन को लोटने से रोकत हैं । 

केशिकाएँ जाल की तरह फेली रहती हैं) उनकी दीवारें बहुत 
ही पतली, सिफ़ सेलों से ही बनी, दोती हैं। इसीसे उनसे छन 
छन कर लसीका रस निकलता है और सेलों को पोषक पदाये 
देता है, ओर इसीसे खन के पअन्दर की आक्सीजन सेलों तक 
पहुँचती है. और सेलों की कार्थन डाय आक्साइड गैस खून में 
मिल्न जाती है । 
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इन खन की नलियों पर भी स्तायुओं का असर पड़ता है। 
कभी कभी ऐसा द्ोता है कि शरीर के क्रिसी खास हिस्से में ज्यादा 
खन की ज़रूरत होती है और वहाँ घमनिर्यों के ज़्यादा खन 
पहुँचाने के लिए ज्यादा फैलना पड़ता है। जब पेट मे भोजन पचता 
रहता है तो पेट में ऊपादा खन की ज़रूरत होती है | इसी तरह 
शरीर के और हिस्से भी जग्र वे आराम न करके काम में लगे होते 
हैं तो ब्यादा खन खीचते हैं| ज्यादा खन पहुँचाने का काम खास 
स्नायुओ के सहारे होता है। इन स्नायुओं में यह शक्ति है कि वे 
खन की नलियों के आवश्यकतानुसार फैला सकते हैं या सकरा 
कर सकते है | 
लसीका-- 


यह हम देख चुऊे हैं कि अगो के सेलो के पोपण र न से नहीं 
बल्कि केशिकाश्रों की दीवारों से छन छन फर निकले हुए खन के 
एक हिस्से से होता है, जिसे लसीका कहते हैं। यह याद रखना 
चाहिए कि सेल कभी भी सीधा-सादा खन के सपक में नहीं आते 
वे लखीका के ही संपर्क में आते हैं, और उसी से पोषक पदाथ पाते 
हैं । लसीका में वे पदार्थ घुले रहते हैं, जिनकी सेली को ज़रूरत रहती 
है, जैसे शकर, प्रोटीन, विकनई, खनिज लवण इत्यादि । लसीका 
के चाहर आ जाने से सेलें उसमें तर रहते हैं और उससे अपनी 
खराऊ लेते हैं । सेलों के विकार भी लसीका में घुल जाते हैं 

हर एक अंग में खन की केशिफाओो के अ्रत्ञावा छुछ 
केशिकाएँ भी हैं | इन्हें लसोका कंशिकाएँ (ए४फ़ीधकाए वाफ8- 
7००) कहते हैं । सेन्लों को खराक देने और उनसे विकार ले लेने 
के बाद लसीका का चहुत सा भाग खून की केशिकाओ में लौट 
जाता है, पर उसका कुछ हिस्सा लसीका केशिकाशों में चला जाता 
है । इन केशिकाओं के परस्पर मिलने से रसीका की पतक्ी 
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पतली नहियाँ बनती हैं। कई पतली छसीका की नलियों 
(एए]ध्ाए ए९७९७) के आपस में मिलने से बढ़ी बडी लसोका 
की नलियाँ घनती हें । शरीर के 






(गा .] 820 औ पक 

| 2 (20 लसीका दो नलियो में आ जाता 

| !ः ॥ भर है, जिनमे से एक बड़ी और 
रा अर दूसरी छोटी द्वोती है। बढ़ी 
/' 0 5 ५३ ॥| ५ लसीका की नली, जिसे छाती 
[2 ९ वाली लसीका नत्नी (धारण? 
८ | | ता | | 0१००) कहते हैं, गर्दन के वादे 


हिस्से मे पहुँच कर,गन और 





7 कधा-मुजा की शिराश्रों के 
“2 # 7 संगम में जा मिलती है। दूसरी 
रे " ५) ! । नली गदन के दाहिने तरफ़ कीं 

॥ । ।॥ |! शिरा में मिलती है। इस तरह 

है (| लसीका ,खून से दी निकलता है 


ओर सारे शरीर का लसीका 

एक खुली शिरा । श्रन्दर श्रावे इकट्ठा हिकर दो नलियों के 

चन्द्रमा के ग्राकार का कपा< है। रास्ते खून में द्वी जा मिलता 
बिन्न न० इ८ है। 


यह हम पढ़ चुके हैं कि आँतो से लसीका की नलियाँ लेक्टील्स 
(08०९४)8) कहलाती हैं। इसमें चिकनई फा अश भरा रहता 
है और हम देख चुके हैं कि भोजन से जो चिकनई मिलती है 
वह लसीका केशिकाओ में होकर ही शरीर में पहुँचती हैं । 

लसीका की नलियाँ बहुत अशो में शिराओं की तरद होती हैं । 
लेकिन इन नलियों की दीवारे और भी पतली द्वोती हैं | इसीसे 
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खाली रहने पर ये नलियाँ पिचकी रहती हैं और ढूँढने पर जल्दी 


नहीं मिलती । 


ही 


ज# * ७ 
्््‌ 


कपाटों की क्रिया। एक चित्र में 
कपाट खुला है, दूसरे में बंद । 
चित्र न० ई 


लसीका की नलियो के 
सवध में यह भी जानना चाहिए 
कि अक्सर वे गिल्टियों से 
हाकर निकलती हैं। इसका ढंग 
यह है कि एक नली गिल्ठी के 
एक सिरे या किनारे से जुड जाती 
है और दूंसरे किनारे या सिरे से 
एक दूसरी नली निकलती है। 
लसीका पहली नली से गिल्‍्टी में 
पहुँती है और दूसरी नली से फिर 
बाहँर निकलती है। वगल (काँख), 
जाँच के गड्ढे और गदन आदि 
कई अगों में ये गिल्टियाँ रहती 
हैं। ये लसीका-गिलिटयाँ 
( ।ए॥979॥#77० शध्यते3छ ) कह- 
लादी हैं । 


इन गिल्टियों का काम है लसीका के अन्दर के विकारों को 
अपने में रख लेना और फिर उनको नष्ट कर देना, जिससे 
कि रोग पैदा न हो। जरूम या फोडा होने की द्वालत में अक्सर 
ये गिल्टियाँ फूल बाती हैं, जिसका मतलब यह है कि वे रोग के 
कीढ़ों को अपने अन्दर रख लेती हैं और आगे बढ़ने नहीं देतीं । 
इन गिल्टियों में एक तरह के सफ़ेद रक्तकण (फॉगरा8४ ०णफए४टॉ८४) 
सी घनते हैं, जो खून में पहुँच जाते हदें 


छः छ 


छठ 


् छ 
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खून के चक्कर लगाने का ज़रूरी काम शरीर में आप ही आप 
होता रहता है। मामूली तनदुरुत्ती की दालतो में उसके लिए 
आदमी के ज़रा भी ध्यान नहीं देना पड़ता | फिर जैप्ला कि पिछले 
अध्याय में बताया गया है, मनुष्य का कतंव्य है अच्छे भोजन 
से और खुली हवा में रह कर खून फो अच्छी हालत में रखना । 


साँस लेना और निकालना 
सॉस की जरूरत-- 


खन और उसके दौरान सबधी विषयो को जान कर यह बाता 
बहुत कुछ समझ में आ गई होगी कि साँस लेना और फेंकना 
क्यों ज़रूरी है। सक्षेप में, अन्दर जाने वाली साँस का काम है 
फेफड़ों में साफ़ हवा पहुँचाना। उससे जो आक्सीजन मिलती है 
वह खन को शुद्ध करती है | इसी तरद्द बाहर आने वाली साँसः 
का काम है खून के अन्दर के विकार, काबन डाय श्राक्साइड 
को बाहर निकाल फेंकना। खन शरीर के लिए ज़रूरी है और 
खन की सफाई और अच्छाई घहुत कुछ साँध लेने और फ 
पर निभर है । 

असल में घिकारो को बाहर निकालने के कई प्रबंध हैं और 
ये प्रबध भिन्न भिन्न श्रगों से होते हैं। जब खन चक्कर लगाता 
हुआ उन अगों मे पहुँचता है तो वे खून के अन्दर से विकारों 
का ले लेते हैं. और उन्‍हें या तो पेशाब था पसीने के साथ शरीर 
के बाहर निकाल देते हें। साँस के साथ विकार निकालने का'. 
प्रबन्ध फेफड़ों ( फुफ्फुर्सो, !००४४ ) के सहारे हेता है, और यह 
तभी द्वोता है 'जब कि खन फेफड़ों में' पहुँचता है। इसी तरद 
पेशाब के साथ विकार निकालने का काम गुर्दों (इक्क, हरप7०४) 
से और पसीना के साथ विकार निकालने का काम खाल (त्वचा, 
धर) के सहारे दाता है। 

शरीर के अन्दर जितनी भी हरकतें होती हैं उन सबो के 
कारण सेल दूटते-फूटते हैं और तन्तुओं और सेलों में कई करह की 
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रासायनिक क्रियाएँ होती हैं | इन से बहुत से पदार्थ शरीर के अन्दर 
बनते हैं, जो द्वानिकारक होते हे और जिनका शरीर के घाहूर निकल 
जाना ही श्रच्छा है। कार्वन डाय आक्साइड एक ऐसा पदार्थ है 
जो शरीर में बहुतायत से बनता है। वात यह है कि तन्तुओ्रों मे 
कार्बन की मात्रा रहती है ओर जब हरकतों के कारण तन्तुओ 
के सल टदूटते-फूटते हैं तो कार्बन डाय आक्साइड तैयार हेती है । 
इसके बाहर निकालने का प्रवध हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके 
हैं। जब केशिक्राओं की पतली दीवारों से छम छन कर खन 
सेलों से मिलता है तो खून की आक्सीजन सेलों को मिल जाती है 
ओर सेलों की कार्बेन डाय आक्साइड खून में पहुंच जाती हैं, 
जिससे खन मैला स्याही लिये हुए हा जाता है। सारे शरीर का 
चक्कर लगा कर और इस विकार के कारण मैला होकर खन 
दिल' के दाहिने ग्राहक कोष्ठ में आता है। चहाँ से दाहिने क्षेपक 
कोष्ठ में उतर कर वह्द साफ हे।ने के लिए फेफडों में जाता है। फेफडो 
में ही आक्सीजन भरी साफ़ हवा आती है और उसके सपक से 
खून फिर शुद्ध हे। जाता है । हवा के साथ आई हुई आक्सीजन 
खन के मिल जाती है ओर खन के साथ आई हुद्दे कान डाय 
आक्साइड बाहर जाने वाली हवा के साथ शरीर के बाहर निकल 
जाती है 
साँस की क्रिया इसी लिए होती रहती है कि शरीर में 

बराबर ही आक्सीजन पहुँचा करे और कार्बेन डाय आक्साइड 
उसके बाहर निकल जाया करे। 

हवा-- 

साँस की क्रिया की ज़रूरी सामग्री हवा है । वह अदर जाती 

ओर बाहर आती है। इस लिए हवा के, सबध में कुछ आवश्यक 
बातों को जानना चाहिए। हवा कई गैसो के सम्मिश्रण ' से बनती 
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है। शुद्ध हवा में लगभग ७९ फो सदी नाइट्रोजन और २१ फी 
सदी अआक्सीजन रहती हैं। इनके अलावा उसमे कुछ पानी की 
भाप ( एझक//०ए एशए०पए ) और नाम-मात्र के कार्बन डाय आक्सा- 
इड भी रहती है। यह तो हुई शुद्ध हवा की बात, पर जब फेफड़ों 
मे' पहुँचे हुए खून को आक्छीजन देकर ओर उससे विकार 
लेकर हवा बाहर आती है तो उस में बहुत से परिवत्तन हो जाते 
हैं। इस तरद्द साँस ली और निकाली हवा में बहुत भेद रहता 
है। बाहर निकाली इवा में आक्सीजन की मात्रा सिफ १६-१७ 
फी सदी रह जाती है. और कार्बन डाय आक्साइड की मात्रा 
लगभग ४ फी सदी बढ़ जाती है। नीचे के लेखे से साँस ली 
और बाहर निकली हवा की बनावटों का अन्तर मालुम ह्दे 
जायगा * 


साँस ली हवा, बाहर निकाली 

फ्री सदी हवा, फ्री सदी 

नाइट्रोजन ९-०० ७९-०० 
स्राक्साजन २०-९६ १६-५० 
काबन डाय आक्साइड -४ ४-०० 
पानी की भाष थोड़ी सी ज्यादा 


बाहर निकाली हवा साँस ली हवा से ज्यादा गरम होती है। 
उसकी गर्मी लगभग वही द्वाती है जो शरोर की द्वेती है और 
उसमें शरीर से निकले हुए कई तरह के बहुत छोटे छोटे द्वानिकारक 
पदार्थ होते है । 


बाहर निकाली हवा में कार्बन डाय आक्साइड का पता एड 
प्रयाग से चल सकता है। एक प्याले में थोड़ा सा चुने का साफ़ 
पानी लो और एक -शीशे की लबी नल्ली (व्यूब) के एक सिरे 
को उसमें इबोकर दूसरे सिरे से फूँको। पानी धीरे धीरे दूध के 


( १४० ) 


अप €ः 
रग का हो जायगा। इस परिवर्तेन का कारण है साँस की कावन- 
डाय आक्साइड और चूने का सयेग, जिससे सफ़ेद खडिया 
( चाक ) बनती है। 


बाहर निकाली हवा में पानी की भाप भी रहती है। इसका 
पता किसी शीशे यथा स्लेट के टुकडे पर साँस निकालने से चलेगा । 
उसके ऊपर भी भाप सी जम जाती है।फिर ऐसी हथा गरम 
हैाती है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि श्रक्सर जाड़ो में हाथो को 
-गरस करने के लिए दस उन पर साँस फंक्ते और उनको मलते हैं | 


सॉस के अवधव-- 
नाक के रास्ते चलकर हवा फेफड़ो में पहुँचती है | हवा के जाने 


ओर आने के रास्ते को सॉस का रास्ता ( श्वास मार्ग ) कहते 
पे | ओड 
8 । इसके पाँच हिस्से है *-- 


०." 


(१) नाक के सूराख या नथने ( ॥०९०१॥| ) | हवा इन्ही 
सूराख्रों से अन्दर घुसती है।इस संबंध में यह याद 
रखना चाहिए के साँस खींचने का अवयव नाक है न कि 
मुँह । मुंह से साँस लेना ठीक नहीं । 


(२) गला या केँठ (४708: ) | नाक से हवा गले में 
उतरती है । 


६३ ) स्वरयंत्र ( !४7ए7> ) | गले से हवा स्वरखंत्र में आती 
है। स्वस्यत्र हवा की नली का ऊपरी हिस्सा है । 
(४) टेंडुआ ( ४७०७० )। स्वरयत्न के बाद ही टेटुआ 


नासक हवा फो नली है। हवा स्वस्यन्न से टेंढुआ में 
जाती है। 
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स्वस्यन्, टेठुआ और फेफड़े | सब से ऊपर स्वस्यश्न है। उसके नीचे 
डैंदश्ना,जो दो नलियों में बट कर दोनों फेफड़ों में आ गया है। एक फेफड़े के 
ऊपर मिल्लीदार खोल है। दूसरा यों ही दिखाया गया है। इसमें कई 
छोटी छोटी साँस की नलियाँ दीखती हैं। चित्र न॑० ३० 


(५) हवा की नलियाँ ( वायु प्रणालियाँ, 07०००॥/)-- 
टेंढुआ की लम्धाई लगभग ४६ इंच दोती है। इसके 


(६ श्र ) 
आद इसकी दो शाखाएँ हे। जाती हैं। ये ही फेफड़ो में 


दवा ले जाती है। टेंट्ुए से हवा इन नलियों में आती 
(एक नली दाहिने फेफड़े में जाती है और दूसरी 
बायें मे । 

साँस लेने और फेंकने के अवयचो में फेफड़े बहुत जरूरो हैं। 
पर ये ऊपर बताये गये अंग कम जरूरी नहीं हैं । सबसे पहली बात 
यह है कि हवा नथनों से हेाकर अन्दर जाती है | इससे यह होता है 
कि नाक की मिल्ली के संपक में आकर हवा गरम हो जाती है। 
फिर नाक के बालों से छन कर ह॒वा के अन्दर के धूल के ज़रें बाहर 
दी रह जाते हैं । इन्दी दो बातो के कारण यह ज़रूरी है कि साँस 
नाक से ली जाय न कि सुँदर से | मुंह खाने के लिए है न कि साँस 
लेने के लिए। सद में दाँत श्त्यादि खासे-चबाने के प्रबध हैं और 

नाक में साँस लेने के प्रवध अलग हैं। 


अपर बताया गया है कि हवा नथनों से होकर गले में 
जाती है और गल्ले से स्वस्यन्न और टेंदुए में । अगर हम गदईन में 
खामने की नरफ़ ठीक बीच में टटोले तो एक कड़ी और लम्बी 
चीज मालूम होती है। जब हस छुछ निगलते हैं ते यह ऊपर 
उठती और फिर नीचे को गिरती हुईं दिखाई देती है। यही स्वस्यंत्र 
ओर टेंटुआ की नली है। ऊपर के मोटे और चौड़े ह्स्सि के 
स्वरयंत्र ( ।9577: 2 कहते हैं और नीचे के हिस्से के टेंटुआ 
( 90१७8 ) | टेंडुआ छाती की हड्डी (#थपप्राए) के पीछे होकर 
छात्ती के भीतर जाता है। इसकी लंबाई लगभग ४३ इंच और 
पाड़ाई-गोलाई १ इच से कुछ कम देती है।यह नली बिल्कुल, ह 
गोली नहीं होती ।'इसका अगला हिस्सा ते गोल ज़रूर दवोता है की 
व 2 का हिस्सा, जे भोजन की नली से मिला रहता है, सपाट 

ता है। 


घ त है रं 


( १५०३ ) 


टेटुए की दीबार कारटिलेजो से बनी दहती हैं।कारटिलेज के 
छल्ले एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। पीछे की ओर ये छल्ले 
आपस में जुड़े नहीं हैते क्‍योंकि, जैसा कि ऊपर घताया गया है, 
टेंदुए के पीछे का हिस्सा चपटा होता है | छलल्‍लो की संख्या १६ -से-.... 
२० तक होती है। सब छल्ले आपस में सौचन्रिक ततु से बँधे रहते 
है। टटुए की भीतरी दीवार में श्लैष्मिक_ मिल्‍ली ( 790प००४७ 
ए्मथा॥07006 ) रहती है।.. 


टेंढदुआ दो नलियों, (हवा की नलियों, वायु प्रणालियों ) 
में चैंट जाता है। इन नलत्रियों की दीवारें भी टेंद्ए की दीवार की 
तरह कारटिलेज के छललो से बनी और सोच्रिक तन्तु से गठी द्वाती 
हैं, और इनके भीतरी हिस्से में श्लैष्मक मभिल्‍्ली रहती है हे सर 
मिल्ली में भी बाल की तरह बहुत छोटे छोटे पदार्थ होते है, जे 
सीलिया ( ०१8 ) कहलाते हैं। ये बाल बहुत सावधान रहते हैं।_ 
अगर किसो तरह धूल हवा की नलियों में पहुँच जाती है तो ये _ 
उसके गले में लोटा देते हैं । वहाँ से यह खाँसी के सहारे बाहर 
फेक दी जाती है 
. ददिनी इवा की नली दाहिने और बाईं दवा फी नली बाये 
फेफड़े से सबध रखती है | फेफड़े में घुसते द्वी हरेक नली की कई 
शाखायें है जाती हैं और फिर हरेक से और भी छोटी-ब्लोटी 
शाखायें फूटती हैं । इन शाखाओं को साँस की नलियाँ ( श्वास 
प्रणालिकार्ये ) कहते हैं । 
फेफड़े ( फ़प्फुस, 0080-- 
फेफड़े दो हैं--दाहिना और बाँया। ये दोनों छाती के गड्ढे 
में दाहिनी और बाई तरफ़ हैं। इनका रंग कुछ नीलापन लिये हुए 


भूरा होता है । ( जन्म से पहले फेफड़ों का रग गहरा लाल और 
स० श० वि०--११ 


( १५४ ) 


तुरन्त पैदा हुए बच्चे के फेफडों का रग गुलाबी लाल होता है।) 
दाहिना फेफडा बायें से कुछ चौड़ा और भारी होता है। फेफडा 
कुछ कुश्च गावदुमी दोता है--एक ओर पतला और कम चोड़ा पर 
दूसरी ओर मोटा और ज्यादा चौड़ा | इसका मेटा और चौड़ा 
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फेफड़ों का दूसरा दृश्य 
क-- ऊपरी मिल्ली (96प7४) , १--मह्प्राचीरा पेशी; ३--टेंडुआ, 
४-फेफड़े । चित्र न० ४१ 
हिस्सा, जिसे तक्की कहते हैं, नीचे के। उद्र की तरफ़ रहता है और 


उस पेशी पर रहता है, जिसे महाप्राचीरा ( छाती और उद्र के 
बीच की पेशी, वक्ष-उद्र-मध्यस्थ पेशी ) कहते हैं। यह हम पढ़ 


( १५५ ) 


चुके हैं कि इसी पेशी से छाती का हिस्सा उदर के हिस्से से अलग 
रहता है | 

फेफडे ऊपर से खिकसे और चमकीले होते हैं और दबाने से 
स्पञ्ञ की तरद् मालूम होते हैं | हरेक फेफड़े के ऊपर एक पतली 
मिल्‍ली का खोल ( आवर्ण ) चढ़ा रहता है | यह मिल्ली दोहरी 
होती है | इसकी एक तह फेफड़े की पीठ से बिल्कुल लगी रहती है 
ओर दूसरी तह छाती की भीतरी दीचार से | इसे फेफड़े के ऊपर 


की मिल्ली ( फुप्फुसावरण, परिफुप्फृसीय कला, ]2०पा०४) 
कहते हैं | 


फेफड़ों में खून का साफ होना-- 


ऊपर बताया जा चुका है कि फेफड़े में घुसते द्वी हर हवा की 
नली की कई छोटी छोटी शाखाएँ द्वो जाती हैं। इनमें से हरेक 
के साँस की नली कहते हैं | हर साँस की नल्ली से हवा के फूले-फूले 
यैलें लगे रहते हैं, और दर थैले में छोटी छोटी हवा की 
कोठरियाँ होती हैं | इस. तरद फेफड़ो.से करोडों हवा की छोटी छोटी 
केठरियाँ हैं और हर केठरी का लगाव बाहर की हवा से रहता है । 
असख्य नलियो में लगी हुई असख्य हवा की काठरियों के कारण 
जो हिस्सा हंवा के सरक में आता है वह शरीर की सारी बाहरी _ 
सतह से पचपन गुना बडा है। / 

हवा के थैत्नों की दीवारें सेलो से बनी होती हैं। फेफड़े के हर 
हिस्से मे खुन और लसीका की चारीक नलियाँ, केशिकाएँ और 
स्‍्नायु-सूत्र रहते हैं। ( ये समी आपस में सौन्निक तंतु की सहायता 
से इफ्ट्रे रहते हैं। ) केशिका के अन्दर के खून और हवा की 
केाठरियों की हवा के बीच में सिफ्रे केशिका और केठरियों की 
पतली दीवारें हैं । ये इतनी पतली हैं कि इनमें से गैस आ जा सकती 


( १५६ ) 


हैं। केशिका के ,खन मे हवा(की केठरी से आक्सीजन आ जाती 
है और केशिका के खून से हवा की केठरी में काबन डाय आक्सा- 
इड पहुँच जाती है। इस तरद्द फेफडो में गैसो की बदला-बदली हो 
जाती है । यह हम जानते हैं कि सॉस ली हुईं हवा मे आक्सीजन 
की मात्रा ज़्यादा रहती है और चक्कर लगाकर वापस आये खन में 


| 498 *%ऋटौ235 की 
एक हवा की नली के साथ बहुत से येले | चित्र न० ४२ 


कार्बन डाय आक्साइड का हिस्सा ज़्यादा रहता है। बाहर से आई 
अआक्सीजन खून में पहुँच जाती है, जिससे केशिका के अन्दर का 
खून साफ और लाल हाकर फेफडों की शिराओ से बहता हुआ 
दिल के बायें ग्राहक कोष्ठ में पहुँचता है । उधर खून से निकल कर 
हवा में पहुँची हुई काबेन डाय आकसाइड निकलती साँस के साथ 
बाहर फेंक दी जाती है । 


सॉस की क्रिया-- 


फेफड़ो के अन्दर हवा का जाना और फिर बाहर निकलना सॉस _ 
की क्रिया (7०8एए४707) है । इस तरह इसके दो हिस्से हैं;--- 


( १०७ ) 


(१ ) हवा नथनों से दाफर फेफडोंमें घुसती है, जिससे छाती 
फैलरर पहले से बड़ी हे जाती है। यद् साँस लेना ( उच्छवास, 
एएएआपा00 ) है ।(२) थोडी हो हेर में हवा नथनों से बाहर 
निकलती है। छाती जो साँस लेते समय फैन्नी थी, ज्यों की त्यों 
हो जाती है। साँस लेते समय फेफडे भो फैज्नते हैँ। ये अब सिकुड 


हक 


जाते हैं ।हवा के चाहर निकलने की क्रिया के साँस फेंकना 
(प्रवास, «रा।४ध०)) कहते हैं । 


साँस की एक पूरी क्रिया में एक बार साँस लेना और एकबार 
साँस फेंफना दोनों होते हैं, अर्थात्‌ दोनो क्रियाओं से एक पूरी साँस 
होती है | जवान आदमी १ मिनट में १६-९७ बार साँस लेता है । 
अब यह देखना है फ़ि ये दोनों क्रियाएँ कैसे होती हैं ।' 

साँस लेना--जव हम हवा भीतर खींचते हैं ते छाती की 
समाई ज़्यादा हो जाती है। वह फेलती है। मद्दाप्राचीरा पेशी, जे 
मेहराब की तरह है और जिसका बीच का हिस्सा ऊपर उठा रहता 
है, सिकुडती है और दवकर उदर की ओर चपटी हो जाती है 
इधर पसलियाँ कई पेशियो के सिकुडने स ऊपर का उठती हैं 
पसलियों के साथ साथ छाती की हड़डी (४७४०) भी ऊपर के 
सामने की तरफ़ उठती है । इन सब हरकतों से छाती फैल जावी 
है और जैसे जैसे बह फैलती है हवा फ्रेफडों में घुसती जाती है। 
हवा के यैले फैल जाते हैं और फेफड़े भी फैलऋर कुछ बड़े हो 
जाते हैं । 

साँस फेंकना--हवा के थैलो और साथ ह्वी साथ फेफडों के 
फैलने के थोड़ी देर बाद ही सिकुड़ी हुई पेशिर्या ज्यो की स्यों दोने 
लगती हैं, हवा के यैले छोटे हो जाते हैं और उनमें से कुछ हवा 
निकल जाती है। छाती भी अपनी असली द्ालत पर आ जाती 
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कसरत ओर सॉस-- 


यह हम जानते हैं कि कसरत करते समय या किसी मी परिश्रम 
के अवसर पर साँस की क्रिया तेज़ हा जाती है। ऐसा क्यों हे।ता 
है! बात यह है कि घढी हुई हरकत के कारण पेशिययाँ झयादा 
आक्सी जन ग्रहण करती हैं और साथ ही उनमे ज़्यादा कार्बन ढाय 
अआक्साइड पैदा होती है । इस तरह खून में कारवेन डाय श्राक्साइड 
की ज़्यादा मात्रा हो जाने से दिमाग में साँस संबंधी केन्द्र पर एक 
खास प्रभाव पड़ता है. जिससे खास खास पेशियो में गति द्वोती है 
ओर साँस की क्रिया पहले से ज्यादा तेज्ञ है जाती है। इस तेजी 
से दो बातें होती हैं---( १) ज्यादा आक्सीजन  श्रन्दर आती है 
ओर खून साफ होता है, और (२) शिराओं के अन्दर लौटती 
.खन का दौरान बढ़ जाता है | सिफ ज्यादा हवा ही अन्दर नहीं 
बल्कि साँस लेठे समय ज्यादा खून फैले हुए फेफड़ों में ख़िंचता है 
ओर साँस फेकते समय याद खून फेफड़ों से निकलता है। 


सॉस पर स्तायु का प्रभाव-- 


हम ध्यान दें या नहीं, साँस की क्रिया बरावर जारी रहती है। 
सह्ाआचीरा पेशी और पसलियो के बीच की पेशियों को स्वायुओं 
की प्रेरणा घरावर पहुँचती रहती हैं।इन स्नायुओ का संबंध 


दिसाग के एक खास हिस्से से है और इस हिस्से का स्तायविक 
सेवध फेफडों से है। , 


गुदे और उनका काम 


यह हमें मालूम हो गया है कि हर रोज़ की हरकतों से तन्तुओं 
के बनाने वाले सेल टूटते फूटते रहते हैं । साथ ही यह भी होता है 
कि नये नये सेल घनते रहते हैं, जो पुराने सेलों की जगह लेते हैं । 
पुराने सेल्नों के नष्ट हाने और नये सेलों के धनने की कार्रवाई वराबर 
जारी रहती है। 

सेलो के नष्ट होने की क्रिया से कई तरह के हानिकारक पदाथे 
चनते हैं। इन्हें थो-धद्दाकर लसीका शिराओ में होकर बहने वाले 
खन में पहुँचा देता है। इन हानिकारक पदार्थों का शरीर के बाहर 
निकल जाना आवश्यक है, नहीं तो शरीर में ज़हर फेल जाने के 
कारण मौत हो जाय। ये द्वानिकारक पदार्थ फेफड़े, गुर्दें और खाल 
के रास्ते निकल जाते हैं। खन के अन्दर की कान डाय आ्राक्साइड, 
गैस और पानी की भाप (जो हानिकारक पदार्थ हैं) किस तरह 
फेफडों के सहारे शरीर के घाहर निकाली जाती है, यह हम पढ़ 
चुके हैं | यहाँ यहू बताया जायगा कि गुर्दों के सहारे किस तरह 
कुछ और हानिकर पदाथे पेशाच के रूप में निकाले जाते हैं | खाल 
के सद्दारे जे। सफाई की क्रिया देती है वह आगे बतलाई जायगी । 
शुर्दे- 

ज्ञिस अंग में पेशाब घनता है उसे गुर्दा ( हक्क, |रप0०५) 
कद्दते हैं। गुर्दे दो हैं--एक दादिना, दूसरा बायाँ। ये रीढ़ की दाहिनी 
ओऔर बाई ओर सब से अखोर वाली पसलियों के सामने रहती 
हैं । इस तरह शरीर के अन्दर उनका स्थान काफी ऊँचाई पर है। 
उनका रग गदरा भूरा दोता है और उनके चारों ओर, खासकर 
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उनके पीछे, चर्ची रहती है । हरेक गुदे के ऊपरी घिरे पर एक छोटी 
सी गिल्टी रद्दती है, जिसे उपचृृक कहते हैं | उपबृक् के संवंध में दम 
पहले पढ़ चुके हैं । 
गुर्दे का आकार सेस या लोबिये के बीज की तरह होता है। 
उसकी लवाई ४ इंच, चे।ड़ाई २३ इच और मेटटाई १ इंच द्वोती है । 





ऊपर में दो सेम के बीज की तरह वाले भअग दोनों गुर्दे हैं | सब से 
नीचे का श्रग मसाना (मूत्राशय ) है। दोनों गुदे” से दो नलियाँ निकल 
कर सामने तक श्ाती हैं। ये पेशाब की नलियाँ हैं। बीच की बड़ी सफेद 
नली धमनी दे ओर बड़ी काली नली शिरा | चित्र न० प्र 
सेम के बीज की ही तरह गुदे की दोनो तरफ की पीठे उभरी होती 
हैं और साथ ही उसका घाहरी किनारा भी उसरा द्ोता है। उसका 
भीतरी किनारा जो गीढ़ की तरफ़ रहता है, बीच में दबा होता 
है । इसी दबे हुए हिस्से पर गुदें की धमनी उसके अन्दर प्रवेश 
करती है ओर यहीं पर उसकी शिरा बाहर आती है। ( चित्र 


देखो । ) यहीं से पेशाव की नकवी ( मूत्र-प्रणाली, एए७०७) 
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निकलती है और नीचे जाकर मसाने (मृत्राशय, पेशाव की थैली, 
४0४१0०० से ज्रुड जाती है। मसाना ( मूत्राशय ) पेशियो की बनी 
एक थैली है।वबद् वस्तिगहर में रहती है। इसी थैली में पेशाब 
गुदा से पेशाब की दोनों नलियो द्वारा आकर इकट्ठा हुआ करता 
है। जब यह थैली पेशाब से भर जाती हैतो सिकुड़ती है और 
पेशाब पेशाव के रास्ते ( मूत्र मांगे, एए०७४॥ै३)# बाहर 
निकलता है| यह पूछा जा सकता है कि पेशाब हर समय क्‍यों 
नहीं टपका करता । उत्तर है कि जहाँ से पेशाव का रास्ता शुरू द्दोता 
है वहाँ मसाने की दीवार का भाँस सिकुड कर छेद के घद किये 
रहता है। जब पेशाब करने की आवश्यकता द्वोत्ती है तो माँतल ढीला 
पड़ जाता है और रास्ता खुल जाता है । तभी मसाने से निकल कर 
पेशाब पेशाब के रास्ते में ग्राता है और बाहर निकल जाता है। 


पेशाब में बहुत ज्यादा हिस्सा पानी और कुछ अश रासायनिक 
पदार्थों का रहता है । ये पदाथे उस पानी में घुले रहते हैं | फिर इनमें 
कुछ दिस्‍्सा यूरिया ओर यूरिक एसिड नामक दो नाइट्रोजेन-मिश्रिव 
पदार्थों का होता है। तनदुरुस्ती की हालृव में पेशाब मे न तो शकर 
रददती है न प्रोटीन, पर कुछ खास बीमारियों की' हालत मे थे घीज़ों 
थोड़ी-बहुत मात्रा में पाई जाती हैं | पेशाण का र॒ग तनदुरुस्‍्ती की 
हालत मे गेहूँ की नतो के रग से जरा गद्दरा होता है, पर बीमारी 
में इसका पीलापन चंद जाता है और कभी कभी कुछ ललाई भी 
आ जाती है। 
गुर्दे की बनावट-- 

ऋगर हम एक गुर्दे को लेकर उसे चाकू से, लंबा लबा एक 
किनारे से दूसरे तक कार्टे तो कटा हुए हिस्सा सब का सब 

पुरुष और स्त्री के मूत्रमा्ग श्रलग अलग होते हैँ | 
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एक तरह का नहीं दिखाई देगा । उसका भीतरी (पीठ के पास का) 
हिस्सा ऊपरी बीच के दिस्मे की अपेज्ञा हलके रग का द्वोता है। ' 
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लब्राई के रुज़ काट हुआ एक शुर्दे का आ्राघा हिस्सा | इसमें मीनारों 
की ओर पेशाब की नली के ऊपरी चोड़े हिस्से को देखो । चित्र न॑० ५६ 


बीच का ( अर्थात्‌ ऊपरी ) भाग कई मीनार ( 9५7४॥908 ) जैसे 
भागों में बटा रहता है। इन मीनारों की चोटियाँ ( चित्र देखो ) 
पेशाब की नली की तरफ रहती हैं और उनकी नक्तियाँ नीचे गुर्दे - 
की पीठ की तरफ । इन मीनारों की चोटियों में बहुत से छोटे-छोटे 
जेद होते हैं, जो शुर्द की बड़ी बडी नतिियों के मुंह हैं । 
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६] 
--सन्र.पूछा जाय तो गुर्दा बहुत सी पतली पतली नलिंयो -का 
_ समूह है। ये नलियाँ बहुत लम्बी पर बहुत कम चौडी द्वोती हैं। 
इनके अलावा गुर्दे में घमनियाँ, शिराएँ, केशिका, लसीका की 
नलियाँ और स्तायु-सूत्र द्वोते हैं । 
नली के शुरू का हिस्सा मोटा और गोल होता है और मुर्दे 
की पीठ की तरफ़ रहता है। यह फूला हुआ सिरा बीच में से 





गुर्दे को बनाने वाली एक लबी नली | चिन्न न० ५७ ह 
दबा रहता है और इस दबे हिस्से में खुन की केशिकाओ का मुंड 
रहता है । 

यह ऊपर चताया गया है कि नलियाँ चहुत लंबी होती हें। 
हर नत्ती फूले हुए दिस्से से शुरू हिकर कई मोड-तोड खाने के बाद 
एक दूसरी नत्नी से जा मिलती है, जो इसी तरह मोड खाती हुई 
गुर्दे के किसो और दिस्से से आई है।इस तरह कई नल्तियों के 
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मिलने से एक बडी नली बन जाती है। फिर बडी नलियाँ दूसरी 
नलियों से जा मिलती है। गुर की मीनारे इन्हीं घड़ी नलियों के 
समूह हैं | पतली नलियो के शुरू के फूले हुए सिरे और मुडे हुए 
हिस्से मीनारों के बाहर गुर्के की पीठ की तरफ वाले भाग में रहते 
हैं। मीनारो की चोटियों मे जो छेद होते हैं वे बडी घडी नलियों के 
मुंह हैं । पेशाब इन्हीं छेदों स निकल कर पेशाब की नली ( सूत्र- 
प्रणाली ) में आता है । 


पेशाब की नलियों ( मत्न-प्रणाली )-- 


गुदें दो हैं और ये नलियाँ भी दो हैं | हर नली की लंघाई १० 
से १२ इच होती है। उसका ऊपरी सिरा चोडा (टोपी के भीतरी 
भाग की तरह खुला हुआ ) रहता है और गुर्दे से जुड़ा रद्दता है। 
नीचे का सिरा पतला रहता है। वह वस्तिगहर में मसाने ( मूत्राशय ) 
से जुडा रहता है। ऊपर के चौड़े भाग की कई शाखाएं होती हैं । 
हर छोटी शाखा के मुँह में गुर्दे की एक मीनार की चोटी रहती 
है। मीनागोे से पेशाब इस नली के चौडे हिस्से मे पहुंचता है और 
उसमें से हर पेशाब की नलियों में जाता है । 


शुदे में खून को सफ़ाई-- 


बड़ी धमनी की शाखाओं से ख़ुन दोनों शुद्दी में पहुँचता 
है। भीतर पहुँच कर इस धमनी की अनेक शाखाएँ दे जादी हैं। 
एक शाखा दरेक नली के फूले हुए भाग में जाती, है । इसी से हा।कर 
खून क केशिकाओं के ऊुड में पहुँचता है । केशिका की दीवारो से 
खून का कुछ पानी जैसा अश चू जाता है और वह नली की दीवार 
में से हाकर उसके भीतर पहुँच जाता है | नली का फूला हुआ सिरा 
छन्‍्मे का काम करता है। इन्हीं छन्नों से खून का कुछ पतला हिस्सा 
छुन जाता है। ह 
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फेशिका के भुड से खुन एक नली के रास्ते बाहर निकलता 
है । इस नली द्वारा खुन अब उन केशिकाओं से पहुँचता है, जो जाल 
रूप में नली के बचे हुए भाग से चारो ओर फैली हुई हैं। ये 
केशिकाएँ नली के सेलो से मिली रहती हें । नल्ली के सेलों का यह 
स्वाभाविक गुण है फ्रिवे उस लसीका में से, जो उनके पास चू 
जाता है, यूरिया और यूरिक एसिड इत्यादि पदार्थ ले लें और फिर 
डसकेा नली के भीतर पहुँचा दें । नली के भीतर पहुँच कर ये पदा्थे 
उस पानी में ( जो पीछे से फूले भाग से आता है ) घुल जाते हैं । 
यह पानी, जिसमें बेकार और द्वानिकर पदार्थ मिले रदते हैं, पतली, 
पतली नलियो में घहता हुआ वडी बडी नलियों में पहुँचता है, जो 
मीनारो में रहती हैं । फिर मीनारों की चोटियो के छेदो में से 
निकल कर यह पानी पेशाबथ क्री नली के ऊपरी घोड़े हिस्से में 
पहुँचता है । यही पानी जैसा पदार्थ पेशाव ( मूत्र, ०००७ ) है। 
गुदों में धमलियों से, जो खून आता है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड 
आउहि बेकार पढाथ ज्यादा रहते हैं, पर गुर्दों से शिराओं के रास्ते 
जो खून लोट कर बाहर जाता है उसमे ये पदार्थ कम होते हैं। 
इसका मतलब है कि रुर्दों में खून की सफ़ाई द्वोती है, और उसके 
अन्दर का घहुत सा हानिकर पदाथ पेशाब के रूप में बाहर निकत् 
जाता है | 

इस तरह हमने देख लिया कि गुरदों के कारण शरीर का एक 
बडा काम सधता है। ऐसा न सोचना चाहिए कि यूरिया और 
यूरिक एसिड जैसे हानिकर पदाथ गशुर्रो' में बनते हैं।ये पदार्थ 
जिगर ओर मांसपेशियों में तैयार देते हैं--मुर्दे तो सिफ्र इनको 
छानकर अलग कर देते हैं । 


- खाल और उसका काम , 


खाल सारे शरीर के ढऊ्े रहती है। और भीतर की मांसपेशियों 
की रचा करती है। खाल बेकार वस्तुओं के शरीर से दूर करती है, 


के 


शरीर की गर्मी ( तापमान, पणगाए०शंपा० ) के ठीफऊ हालत में 
रखती है, और छूने था छुया जाने का अनुभव कराती है । 


बाहरी साल 


प्रसीने की 
रशि्ल्व्याँ 
नीचे की ततु 





चित्र ० भुप 
खाल में दो तहें होती हैं--एक बाहरी खाल ( उपचर्म, ००- 
त6॥ 8 ) आर दूसरो सच्ची खाल ( चर्म, त&हया5 ) | 


बाहरी खाल की तद्द की मोटाई शरीर के भिन्न भिन्न धअयों में 
एक सी नहीं है। इसकी मोटाई तलवे पर २५ इच है. ओर चे हरे 


( १६९ ) 


पर २६० ४च | घाहरी खाल सख्त होती है और वह सेल्ों ( शर्श- 
शीश ए९॥४ ) की कई तहों के मिलने से बनती है । ये भीतरी 
सेलों की रज्ा करते हैं और वरायर घिसते रहते हैं। घिस जाने 
पर भीतर से दूसरे सेल आ जाते हैं। ऊपरी खाल की नीचे की 
धद्दों में उस रग के कण द्वोते हैं, जिससे हमारा शरीर गोरा था 
साँवला दिखाई पडता है । 

रग देने वालों कणो की सख्या यूरप-निधासियों के शरीर में 
बहुत कम द्वीती है, इसीलिए उनका शरीर गोरा दिखता है। हब- 
शियों में रंग देने चाले कणों की सख्या बहुत अधिक द्वोती है, 
इसीलिए उनफा शरीर काला दिखता है। रग हटेने वाले कण प्राकृर- 
तिऊ हैं । प्रकृति जलवायु के अनुसार इन कणो का परिमाण घटाती- 
यदाती है। ये कण गये देशो में रहने वाले लोगो के शरोर में अधिक 
मात्रा में होते हैं क्योंकि प्रकृति शरीर की गर्मी से रज्ञा करना चाहती 
है । यही कारण है कि भारत में अगरेजो को हिन्दुर्तानियों की 
अपेक्षा अधिक गर्मी लगती है । 

बाहरी खाल में खन की नलियाँ नहों होतीं। इसके मीतर 
जो सेल होते हैं. वे श्रपता खुराक लसीऊा से पाते हैं, जो सच्ची 
खाल की सेल से धीरे धीरे निकला करता है। बाहरी खाल में 
बहुत ही कम, एक प्रकार से नहीं के बराबर, स्नायु-सूत्र हैं | यद्दी 
कारण है कि कभी कभी चाहरी खाल के कट जाने पर भी हमें 
पीड़ा नहीं मालूम होती | 

जब दम बाहरी खाल की सतद्द को आतशी शीशे ( ॥0877- 
(ए92 ९४४ ) से देखते हैं. तो दमें उस पर बहुत द्वी छोटे छोटे 
छेद ( 70४४ ) देख पढ़ते हैं। इन्हीं लेदों से शरीर के अन्दर का 
कुछ विकार पसीना के रूप में बाहर निकलता है | 

शरीर के अन्दर जो गडढ़ढ़े हैं ( जैसे मुँह इत्यादि ) उन पर 
एक पतली गुलाबी श्लैप्सिक मिल्‍ली ( ॥रप०ा8 7९०४8 ) 

स० श० वि०--१२ 


( १७० ) 


चढी रहती ह। इस मिल्ली फा सयध होठों और पस्तकों इत्यादि के 
किनारे के चमड़े से है। यह म्लली, बाहरी रात को तरह, भ्रश्न- 
भाषित नहीं रहती । यदि इस पर फिसी प्रकार की दया या रामाय- 
निक पदाथ पड जाता है तो यह तुरन्त ही प्रभावित हो उठती £ैं। 
यही कारण है कि जो दया चाहरी साल पर महे जाने पर भी फोई 
खसर पैदा नहीं करती वह आस में पढ़ जाने या जापान पर रमन 
पर शीघ्र ही घुल जाती है या कुछ और प्रभाव शालती ? | 

सच्ची खाल बाहरी खाल के नोच रानी ओर जोदने याले 
तन्तुग्रो ( ०ध्रशएला६८ पन्‍्नाल ) से बनी शोती हैं । ये तन्‍्तु ऊपर 
में मज़बूती से लगे रहते ? पर निचले भाग में खुद दोले रहते ४ । 
तन्तु के निचले भाग में थोदी चर्बी भी रहती है । 

सश्ची खाल के नीचे दूमरे तन्तु दोते है | इसमे चर्यी की मात्रा 
झधिक रहती है। थे शरार फे 'अन्दरूनी भागों के गठठों की भरते 
हैं, जिससे शरीर भरा-पूरा मालूम होता £। सी ग्याल के नोचे 
जो तन्‍्तु होते हैं वे ढीले होने है। इसी से दम चिफोटी काट सफते 
हैं । इनमें जो घर्था रहती है बह शक्ति फा सचय करनी है 'प्रौर 
शरीर की गर्मी को अन्दर बनाये रखती है| घर्ी एफ ऐसा पदार्थ 
है कि उसमें से गर्मा बाहर निकल नहीं सफती | सच्ची ग्याल में 
स्नायु-जाल, खून की नलियों श्र लसीका की नलियों का अच्छा 
प्रवन्ध रहता है । उसके ऊपरी सतह पर उंगलियों की तरह के उभार 
होते हैं ( १६८ प्रष्ठ के चित्र मे चाहरी खाल के नीचे देखी ), जो एफ 
फ़तार में निकले रहते है । इन्हें पैपिल (॥॥]णी०६) कहते हैं । प्रत्येक 
पैपिला में खुत की केशिकाशों का एक शुच्दधा द्ोता है और एक 
अंडाकार स्नायु ससूह भी रहता हूँ। इस स्तायु-समुह्‌ का संबंध 
स्पर्श से हैं। शरीर के ऐसे भागों मे, जो स्पश से घहुत जल्द प्रभावित 
हो उठते हैं, (जैसे कि हथेली, तलवे) ये पैपिले बहुत द्वोते है। इन 
हिस्सों में बाहरी खाल बहुत पतली हे।ती है । 


(६ ९१७१ ) 


खांद को गिल्टियाँ-- 

खाद्‌ में दो तरह की गिल्टियाँ द्वोती हैं । 

(१) तेछ जैसी चिकनाई निकालने बाली (8०७॥९८०ए७ 
20003 )--य्रे वालों की जड़ों से सरोकार रखती हैं. । 

१२) पसीना बनाने वाली (8७०४६ 20705 )--इनसे 
पसीना निकलता है। यह पहले बताया जा चुका है कि बाहरी 
खाल में जो छोटे छोटे सूराख हैं वे पसीने की नलियों से 
मिले हुए है। पस्तीने को गिल्टी वास्तव में एक नली है, जिसके 
नीचे का दिस्सा सॉप की तरह गेंडली मारे रहता है। यह 
सच्ची खाल के निचले हिस्से में रहता है और ,खून की केशि- 
काश्रों से घिरा होता है । जब खून इन केशिकाओं में होकर बढ़ता 


धि 





प्तीना निकालने वाली गिल्टी ओर उसकी नली । चित्र न० ५६ 
है तो इन गिल्टियों के सेल चुई हुई लसीका सें से कुछ पानी, यूरिया 
आर कई तरद्द के नमऊ ले लेते हैं । यही पानी जैसा पदार्थ पसीना 


( रण ) 


है, जो गिल्टी वाली लबी नली से होकर बाहरी खाल पर पहुँच 
जाता है । पसीना खाल पर आते ही उड़ जाता है, पर अगर वह 
अधिक मात्रा में रहता है ओर बँूँद बँँद द्वोकर खाल पर इकट्ठा होता 
है तब वह नहीं उड़ पाता। जो पसीना घिना हमारे जाने ही खाल 
पर से उड़ जाय उसे अप्रत्यक्ष पसीना ( नहीं दिखाई पड़ने वाला 
ग्रश्गग्|७ एश'छणए"॥07) कहते हैं, क्योकि हमें उसका ज्ञान नद्दी 
रहता, लेकिन जो पसीना बूँद्‌ की शक्ल में खाल पर दिखाई पड़ता 
है और उड़ नहीं पाता उसे ग्रत्यक्ष पसीना (शा ९ एश'७8ज़ापणा) 
कहते हैं । पसीने का अधिक और कम निकलना मौसम और कस- 
रत या. काम करने पर निर्भर है। 

पसीने के कई गुणो में से एक गण यह है कि बह शरीर को 
एक ही तरह के ताप की दशा मे रखता है। जब गर्मी के दिनो में 
या कठिन परिश्रम के बाद शरीर के अन्दर गर्मी पैदा हे जाती है 
तो पसीना निकलने लगता है।इस पसीने के कारण शरीर को 
ठंडक मिलती है । इस तरह पसीना गर्मी में शरीर को ठडक पहुँ- 
चाता है। गर्मी में ओर परिश्रम के काम करने पर खाल के आस- 
पास की खून की केशिकाएँ फेलती हैं और खून तेज़ी से बहने 
लगता है | इसी से पसीने की गिल्टियो को काफ़ी सामान मिलता है 
ओर वे अधिक मात्रा में पसीना निकालने लगती हैं । 
नाखून और बाल-- 

ये बाहरी खाल के बढ़े हुए हिस्से है । इनमें घाहरी खाल वाले 
सेल्ों की शक्ल बदल जाती है, जिससे वे कड़े हो जाते है। नार न 
को जड़ में जो सच्ची खाल होती है उसके पास खन की नलियाँ 
दोती हैं और ऊपरी खाल के सेल, जो कि इन्हें ढके रहते हैं, बहुत 
जल्दी जल्दी बढ़ते रहते है । इस तरह बढ़ कर जो सेल बनते हे 
वे कड़े हे जाते हे ओर बाहर निकलते हैं । इसी तरह नाखन बढ़ता 
रहता है। 


( १७३ ) 


बाल भी बाहरी म्वाल के ही उभार हैं । हर एक बाल के नीचे 
एक लम्बा बहुत पतला सूराख, हेता है और उसकी जड़ में एक 
गिल्टी होती है । इसी गिल्टी को तेल निकालने वाली गिल्टी क्क्द्ते 





खाल का एक अंंश--बाल के अकुर, तेल निकालने वाली गिल्दियों 
और बालों से संबंध रखने वाली पेशियों को देखो | चित्र ० ६० 


हैं । इसमे से तेल की तरह एक पदार्थ निकलता रहता है, जो बाल 
की जड़ को सींचता ओर मुलायम रखता है । 


हर एक बाल फी जड में एक स्वाधीन माँसपेशी लगी रहती 
है। इसी माँसपेशी के सिकुडने से हमारे रोंगटे खडे होते हैं । 


सफाई- 


ऊपर बताई बातो से यह अच्छी तरह मालूम होता है कि खाल 
को साफ़ रखना वहुत ज़रूरी है । खाल की सफाई न करने से उस 
पर गद, पसीने और नष्ट सेल इत्यादि वस्तुओं की एक तह सी जम 
जाती है। उस गन्दगी के कारण कीटाणु पैदा होते हैं, जिनसे कई 
तरह के चम्म-रोग हेते है । फिर खाल अपना काम ठोफ ठीक नहीं 
कर पाती और उसके बदले गुर्दे को ज्यादा काम करना पड़ता है। 
अगर गुदों इस बेगार के करने योग्य न हुआ तो वह भी बीमार 


( ९७४ ) 


हो जाता है। अगर पसीने का भाप बन कर उड़ना भी धन्द हो 
जाय वो बदन की दरारत बढ जाती है। इसलिए यह्‌ श्रावश्यकर 
है कि शरीर की खाल की सक्राई का विशेष ध्यान रकक्‍खा जाय, 
जिससे शरीर निरोग रहे । 
शारिरोक गर्मी को घपनाथे रखना-- 

ज्ञिन मुख्य तन्‍्तुओ में गर्मी पेदा होती है उनमें रासायनिक 
( ०४००/०॥) ) परिवतन द्वोते रहते हैं| जैसे माँसपेसियाँ, पसीने की 
गिल्टियाँ और स्वगायु केन्द्रों में ये रासायनिक परिवर्तत उस समय 
होता है जबकि काबन डाय आक्साइड बनती है और गर्मी भी 
निकलती है। इसलिए मॉसपेशिा, गिल्टियाँ और दिमाग जितना 
ही काम करेगे, उतनी ही अधिक गर्मी पैदा होंगी | गर्मी का अधिक 
या कम पैदा होना भोजन के पदार्थों पर निर्भर है। तेल ओर घी 
खाने से जो गर्मी पैदा होतो है वह प्रोटीन की गर्मी से दुगनी ज्यादा 
होती है। श्वेतसार पदार्थे इन दोनो के बीच में आते हैं | इसी से 
जाड़े और कठिन परिश्रम करने के दिनो में चिकनदे और श्वेतसार 
अधिक खाया जाता है, जिससे कि शरीर में अधिक गर्मी पैदा हो। 

जिस प्रकार शरीर में एक ओर गमी पैदा होती रहती है, उसी 
प्रकार दुसरी ओर गर्मी निकलती भी रहती है । इस प्रकार शरीर 
की हरारत सदा ९2४ डिग्री # बनी रहती है। शरीर की गर्मी 
आस-पास की हवा के ठडी होने के कारण निकलती है| शरीर 
हवा से अधिक गर्म होता है, इसलिए _जब हवा शरीर को छूती 
है, तब वह गर्मी खींच लेती है।पसोने के माप घनने के कारण 
भी शरीर से गर्मी निकलती है । 

शरीर की दृरारत का सम रहना गर्सी पैदा होने और निकलने 
पर निभर है। गर्मी -का पैदा करना और निकालना कुछ ह॒द तक 
मुंष्य के-द्वाथ में है। कुछ लोग- कसरत कर और ऊनी कपड़े पद्दिन 


नि ( १७५ ) 


कर शरीर को गर्म रखते हैं, लेकिन शरीर की हरारत का प्रबंध 
अधिक्रतर स्नायु सस्थान (परश"ए०प्8 8ज8/6वा ) पर निरभेर है। 
शरीर में खन का घटना-बढ़ना स्नायुओ और खून की नलियों पर 
निभर है। इन्हीं द्वारा पसीने की गिल्टियाँ भी सचालित होती हैं । 
यही कारण है कि टंढे देशो में खाल पीली पड़ जाती है, जिससे 
ठडफ होने के कारण शरोर से अधिक गर्मी न निकले | कपड़ा 
पहिन कर भी हम शरीर की गर्मी को निकलने से रोजते हैं । जब 
जाड़े में काफ़ी कपडा पहिनने को नहीं होता तो शरीर में केंपकपी 
पैदा दो जाती है क्योंकि माँसपेशियाँ सिकुड़ सिकुड़ कर गर्मी पेदा 
करने लगती हैं । 

शरीर की हरारत मालूम करने के लिए एक प्रकार का यत्र 
होता है, जिसे थमौामीटर कद्दते हैं। उसमे ९५" से ११०" तक 
निशान बने दोते हैं। आदमी के बदन की हरारत आमतौर पर 
९८"४ डिग्री फर्नेहाइट रहती है । 
-“ शरीर की हरारव शरीर के प्रत्येक अंग में एक सी होती है। 
'खून का दोरा इप्त हरारत को ठीक रखता है। शरीर की हरारत 
कसरत करने से बढ सकती है। ठड या गर्मी का मालूम होना 
शरीर की हरारत पर निभर नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगो की जब 
क्रि ज्वर चढ़ा दोता है, जाडा मालूम पडता है और लोग ठड से 
काँपने लगते हैं । इसका कारण खाल में खून की नलियाँ हैं । जब 
ये नलियाँ भरी द्वोती हैं और ,खून का दौरा तेज़ द्ोता है, उस समय 
गर्मी मालूम पडती है और जब ये खाली हो जाती हैं और सिकुड़ 
जाती हैं, उस समय ठंड लगती है। 


सस्‍्नायु-संस्थान 


शरीर के अन्दर स्नायु-सस्थान ( जिसे वात संस्थान या 
नाड़ी मडछ, 007ए0प8 8980०7, भी कहते हें ) ऊितना ज़रूरी 
है, यह पहले बताया गया है। असल में यही सस्थान और सस्थानो 
का नियमित सचालन करता है। यह तो हम जानते हैं कि शरीर 
के हरेक अग का एक मुख्य काम है, जिसे बद्दी अग, दूसरा नहीं, 
अच्छी तरह कर सकता है--जैसे, आामाशय का काम है भोजन 
पचाना, दिल का काम है ख़ुन को पम्प करना, फेफडो का काम हे 
अआक्सीजन ग्रहण करना इत्यादि | इन सब कामो फो डचित रीति 
से कराने के लिए शरीर में स्नायु-सस्थान है। इस स्थान के 
सचालन से शरीर में तरह तरह की दरफतें होती हैं । गिल्टियों से 
ज़रूरी रस निकलते हैं, सोचने, सममने, दुग्ब-सुख अनुभव करने 
और किसी काम के लिए संकल्प करने की क्रियाएँ होती हैं । जिस 
तरह एक शक्तिशाली शासक अपने किले में बैठा हुआ अपनी 
सलतनत के सभी हिस्सों पर शासन ओर उन्तजा सचालन करता 
है-बहाँ से समी तरह की खबरें बराबर पाता रहता है ओर हर 
ज़रूरी काम के लिए अपने आदेश भेजता रहता है--उसी तरह 
स्‍्नायु-संस्थान का मुख्य केन्द्र दिमाग ( मस्तिष्क ) स्नायु-तारो द्वारा 
शरीर के सभी हिस्सों की सभी छोटी बडी घातो को जानता है और 
उनका उचित नियत्रण और सचालन करता है। 
सस्‍्तायु-संस्थान के दो भाग-- 

स्तायु सस्थान दो भिन्न भिन्न, तो भी एक दुसरे से सवध रखने 
याले, सस्थानों से बना है। एक तो बीच का सस्थान है। उसे 


(६ ९७७ ) 
मध्यस्थ स्नायु-संस्थान कहते है (पध्यस्थ वात-संस्थान, मस्तिष्क- 


! मेरुदं टास्मक संस्थान, 0शहएं 07 ०४:०४७०००-४एगञणे. 8एछछा) 


# 


कहते हैं, और दूसरा स्तरतंत्र स्नायु-संस्थान ( स्वतंत्र वात 
संस्थान, 5ज़ाएणशां)60० ह९७ए०प्5 8जडा९0१४) कहा जाता हे । 


कप 


मध्यस्थ स्नायु-सस्थान के हिस्से हैं मस्तिष्क ( दिसाग 
एण्ण ); सुपुम्ना ( छुशण5) ००वें ) और वे सस्‍नायु-तार या छ॒त्र 
जो सस्तिष्क और सुपुन्ना से निकल कर शरीर के विविध अंगो 
में जाते हैं । ये स्नायु तार खास फर खाल, अनु मवशील ( दुख-सुख 
सममभने वाले ) अगों और इच्छावीन ( ए०पा।श'ए ) पेशियो में 
फैले हुए हैं । 

स्वतत्र स्नायु-संस्थान दो श्ुखलाओ ( डोरी या ज़ज्ञीर की तरह 
पदार्थ) से बनता है, जो मेरुदड के दोनों तरफ़ खोपडी से चलकर कूल्हे 
सक जाती हैं । इन कजीरों पर बहुत सी छोटी-छोटी गाँठं ( गड़, 
&धा£&॥॥) रहती हैं. | इन गाठों में स्नायविक् पदार्थ भरा रहता है, 
ओर इनसे बहुत से स्नायु सूत्र निकल कर भीतरी अंगों ( दिल, 
आमाशय, आँतों ) और ख़ुत की नलियों तक पहुँचते हैं। इसके 
साथ द्वी इन गाँठों से शाब्राएँ निकल कर सुपुम्रा से निकली 
स्नायुश्रो से भी मिलती हैं, और इंस तरह स्वतत्न स्नायु-संस्थान का 
सध्यस्थ स्नायु-सस्थान से लगाव रहता है। 


ऐसा दो सकता है कि जो खबरें या आदेश या प्रेरणाएँ स्वतंत्र 
संस्थान की स्नायुओं के सहारे दिल, आमसाशय या आँतों की 
स्वाघीन (7४० ०7४४ए) पेशियों तक या गिल्टियों तक पहुँचती हैं 
वे मध्यस्थ स्नायु संस्थान से निकली द्ों, पर-चूँकि उन्हें ऐसी पेशियों 
या अवयदों पर पहुँचना होता है, जो मनुष्य की इच्छा के वश 


( १७८ ) 


में नहीं हैं वे स्वतत्र स्नायु स्थान के तारों से द्वाकर उन पेशियों या 
अवयवबो तक पहुँचती हैं। इस संस्थान के सबंध में एक आवश्यक 
बात यही है कि यह उन काररवाइयो के नियत्रित और संचालित 
करता है जा मनुष्य की इच्छा के अधोन नहीं हैं, जैसे भोजन का 
पचना, खून का सारे शरीर मे दोरा करना, इत्यादि । 
स्नोयु सेल- 

मध्यम और स्वतत्न स्तायु संख्यानो की स्नायु दो दरदहद के 
पदार्था' से बनी द्वोती हैं । एक तरह का पदाथ घूमर ( भूरे ) रग 
का दाता है और दूसरी तरह का पदार्थ सफेद रग का। खुदेबीन' 
से देखने से धूसर पदार्थ स्नायु सेलो से बना मालूम होठा है और 
सफ़ेद पदाथ स्नायु सूत्रों से । स्नायु सेल की बनावट बड़े महत्व की 
होती है । बिल्कुल बीचो बीच जीवीज (97०(४/०॥७7)) रहता है ओर 
उसके बीच में मींगी (70०९८४७) । फिर चारों तरफ से कई शाखाएँ 
निकली द्वोती हैं । उन शाखाओ से भी कई प्रशाखाएँ निकलती हैं. 
ओर एक दूसरे से उनकी और मिली रहती हैं। लेकिन इनमें एक 
शाखा ऐसी होती है, जिसमें से सिचा अंत के स्थान के और कहीं 
से शाखाएँ नहीं निकलतीं । यह बहुत लबी शाखा होती है ओर 
स्‍थान की तरह एक खोल से ढकी होती है । यह्दी स्नायु-सूत्र है । 


प्रत्येक स्‍्तायु सेल अपनी शाखा-अ्रशाखाओं के साथ दूसरे 
स्‍्नायु सेल से अलग रहने वात्ला पदार्थ है। अगर एक का 
दूसरे से सबध द्वोता है दो प्रशाखाओं के उलमने के ही कारण, 
किसी दूसरी तरह नहीं | शाखा-प्रशाखाओं के साथ प्रत्येक सनायु 
सेल केा न्यूरोन (0९77"0) कहते है | 


ऊपर बताया गया है कि सफेद पदार्थ स्नायु सूत्रों से बना द्वाता 
है; और यद्द भी बताया गया है कि स्नायु सुत्र भूरे रग के स्नाथु 


( ९७६ ) 


सेल से ही निकलता है। इस तरह स्नायु-सस्थान में सारा खेल 
न्यूरोन का ही है। स्नायु, सस्थान न्यूरोनों का एक समूड है । 





एक स्नायु सेल 


२--सस्‍्नायु सूत्र $ २--शाखा प्रशाखाएँ ; ३--सेल का मुख्य 
भाग, जीवोज , ४--मींगी | चित्र न० ६१ 


सस्‍नायु-- 

अब हमें मालूम हो गया कि एक स्‍्नायु कई पतले पतले स्नाथु 
सूत्रो से बनती है। स्नाथु सूत्र न्यूरोन से निकलते हैं और बघक 
तंतु के सहारे एक दूसरे से अच्छी तरह मिले ओर बँधे होते हैं । 
बहुत'से स्तायु सूत्रों के ऊपर चर्बीद्वार पदार्थ का एक खोल चढ़ा 
दोता' है, जिसे मेदसावरण (पा०्तेघोंह ए 8००४॥) कहते हैं, लेफिन 
कुछ स्नायु सूत्र ऐसे भी हैं ( खास कर स्वतत्र स्नायुससस्थान वाले ) 
जिन पर यह मेदसावरण ( चर्बीदार खोल ) नहीं होता । 


( १८० ) 


यह हम पढ़ चुके हैं कि सस्‍्नायुओ के सहारे मस्तिष्फ का बाहरी 
खबरें पहुँचती हैं ओर मस्तिष्क से चली प्रश्णाएँ और शादेश 
भिन्न भिन्न अगो की पेशियों तक शञ्ाते हैं।इस विचार से स्नायु 
दो तरद्द को हैं । एक बह जो सुपुम्ना ओर मस्तिष्क के सना केन्द्रों 
की तरफ़ जाती हैं और समाचार पहुँचाती है। इन्हें करेन्द्रगामी 
(भींढछ॥0) स्नायु कहते हैं । दूसरी वह जो स्तायु केन्द्रों से चल 
कर किसी पेशी या गिल्टी तक आती और उस्त मस्तिष्क का आदेश 
देती हैं । इंन्दे केन्द्रत्यागी (४०००४) स्नायु कहते हैं । केन्द्रगामी 
तारों में बहुत से ऐसे हैं, जिनके कारण किसी तरह की संवेदना 
(8०05४००॥) का बोध होता है या किसी तरह को चेतना का 
अनुभव होता है, जैसे देखना, हू जाना. सूंघना इत्यादि । इन्हें 
सावेदनिक (७05०5) स्नायु कहते हैं। फिर केन्द्रत्थागी तारो 
में बहुत से ऐसे हैं, जिनकी प्रेरणा से पेशियों में किसी तरह की 
गति द्वोती हैं। ये गतिसवधी या चालक (०००४०) स्नायु हैं । 
अगर किसी केन्द्रत्यागी स्नायु की प्रेरणा से किसी गिलटी मे रस 
उत्पन्न होता है तो उस रसोत्पादिनी स्नायु कहते हैं और अगर 
किसी ऐसी ही स्नायु के कारण खून ले जाने वाली नलियाँ चोड़ी 
या सऊरी होती हैं तो उन्हें रक्त-नडिका नियंत्रक (५४४०-॥०८०७) ' 
स्नायु कहते हैं । इस तरह यह साफ़ है कि सभी केन्द्रत्यागी स्नाथु 
फेवल चाल्नक्र नहीं हैं और न सभी केन्‍्द्रगामी स्नायु 'केबल 
साँविद्निक । 

कुछ स्नाथु सिक्र सांवेदनिक हैं और कुछ केवल चालक, लेकिन 
अधिकांश स्नायु मिले-जुले (मिश्रित) भरकार की हैं। उनमें सांविद्निक 
ओर चालक दोनो तरह के सूत्र रहते हैं और वे दोनों ओर प्रेरणाएँ 
ले जा सकते हैं। 


( १८१ ) 


एक प्रेरणा एक सेकड में लगभग १०० फुट तक पहुँचदी है । 
यह फाकोी तेज़ गति है, पर रोशनी या घिज्ली की गति इससे 
भी तेज़ है। 


मस्विष्क ( दिमाग़, छत ) ++ 

मस्तिष्क मध्यस्थ स्नायु सस्यान का एक जरूरो हिम्सा है। यह 
हम पढ़ चुऊे हैं कि सस्तिप्फ खोतडी में सुरक्षित रहता है। खोपड़ी 
के कारण तो मस्तिष्क सुरक्षित रहता ही है पर प्रकृति ने उसकी 
विशेष रक्षा के लिए उस ( मस्तिष्क ) पर तीन मिल्लियाँ भी घढ़ा 
रखी हैं. । इन मिल्लियो को आवरण, मस्तिष्क के ऊपर के आवरण, 
फद्दते हैं। घाइरी 'म्रावरण ( सच से बाहर का आवरण, तेप्राा 
पफ्ा४ंट० ) मोटा और मज़बूत होता है | घीच का आवरण 
( घणालैगराणवे ) पतला और कोमल होता है, और अतावरण 
( नीचे का आवरण, [॥08 एशंश ) और भी पतला और सस्तिष्क 
से चिपटा रहता है। अतावरण के मस्तिष्क से अलग करना 
बहुत कठिन है । हम आगे पढेंगे कि मस्तिष्क मे बहुत सी घाइयाँ 
( उभार और गड्ढे ) हैं, जिन्हें सीता कहते हैं | अतावरण 
मस्तिष्फ से चिपटा रहने के कारण सीतार्झों में भी घुसता 
है। बाक्ती दो आवरण सीताओ में नहीं घुसते घल्कि ऊपर 
ही रहते हैं।बीच के आवरण के ऊपर और नीचे एक तरह 
का थोड़ा सा तरल पदार्थ रहता है, जिससे यह बीच बाला 
आवरण पानी की गद्दी का काम करता है। उछलने, कूदने जैसी 
हरकतो में इस पानी की गद्दी के कारण सस्तिष्क में सदसा 
(चोट ) नहीं पहुँचता | अतावरण में वहुत सी खून की 
नलियाँ रहती हैं, जिससे वह खून से भरा रहता है और चूँकि 
वह मस्तिष्क से चिपटा रहता है उसी सहारे मस्तिष्क के खन 
मिलता है । अप 


(६ १८२ ) 


मस्तिष्क के चार मुख्य हिस्से हैं :--- ह ु 

(९) बड़ा मरितण्क ( ह्ह्त्‌ पस्तिष्क, ०९७४०पप ), जो 
मस्तिष्क का सबसे बडा हिस्सा है ओर सस्तिष्क के ऊपर की तरफ 
से देखने से दिखाई देता है। 

बड़ा मस्तिष्क ६ * ) छोटों मस्तिष्क (छु 
छोटा मस्तिष्क मस्तिष्क, ००४०००एए) 
सुषुम्ता शीषक जो बड़े मस्तिष्क के पिछले 
भाग के नीचे रहता है और 

मस्तिष्क की नली को देखने 

से दिखाई देता है। (३) 

ह सेतु चुछ, 2008 एकाणीाओ. 

'2सुषुम्गा जो छोटे मस्तिष्क के दाहिने 
ओर बाय हिस्सों के बीच में 

है। यह मस्तिष्क के ही 

पदार्थ का वना हुआ दोनो 

हिस्सो के बीच एऋ पुन्न की 





तरह है । 
" (४) सुषुन्ना शीर्षक 
मस्तिष्क और सुघुम्ना (77८6णी४ ०09072%%9), जो 
चित्र न० ६२ सेतु के नीचे एक लम्बा सा 


अन्न है। सुषुम्ता शीर्षक के नीचे के भाग से सुपुम्ना का आरमस्म 
होता है। 
बड़ा मस्तिष्क 
हे इस हिस्से में कुल मस्तिषक के भार का ८७०५ 
हिस्सा रहता है । बढ़े मस्तिष्क के दो टुकड़े हैं । इन दोनो के बीच 


( (८३ ) 


में एक दरार ( अंतर, 5577० ) रहता है।दरार के दोनों तरफ़ 
चढ़े मस्तिष्क के जो हिस्से हैं वे दाहिने और वार्ये गोलाद्धे 
( ९९/९००४४ ॥९एा59॥07०४ ) कहलाते हैं। अगर ये दोनो गोलाड 
एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर रिये जायें तो इस दरार की नली 
में इन दोनों गोलाड़ों के जोड़ती हुई एक चौडी सफ़ेद चीज़ 
दिखाई देगी। यह सफेद चीज़ भी स्नायविक पदार्थ है और 
महासंपोजक कहलाती है । 


बाहर से देखने से घड़े मस्तिष्क पर बहुन सी धारियाँ दिखती 
हैं, ज्ञिनके कारण कहीं उभरे हुए और कही गदरे दिम्से दिखते हैं । 
जिस त्रद हल चलाने से खेत में नालियाँ बन जाती हैं, जिनके 
बीच में मिट्टो को उसरी हुई मेढ़ें रहती हैं. उसी तरह बढ़े मस्तिष्क 
पर बहुन सी नालियाँ ( गदहराइयाँ ) होती हैं. और इसके बीच" 
यीच में मस्तिष्क के हिम्से उभरे रहते हैं | घाई के सीता 
( 8&४ए०७ ) और दो सीताओ के बीज के उभरे हिस्से के चक्रांक 
( ९००7ए०00०४0708 ) कहते दे । ( चित्र न० ६२ मे देखो ) मस्तिष्क 
की सीवाओ की गहराई का बुद्धि से बहुत घना सबंध है। बुद्धिमान 


” मनुष्यों में य॑ सीवाएँ मूर्खो और पागलो की अ्रपेज्ञा ज़्यादा गहरी 


होती हैं । 

ऊपर बताया गया है कि स्नायु दो तरह के पदार्थों से बनी 
है--धूसर (भरा) और सफ़ेद । बडे मस्तिष्क में धूसर पदार्थ बाहर 
रहता है और सफ़ेद पदार्थ के ढके रहता है। घूसर पदार्थ सफ़ेद 
पदार्थ के चारो तरक्र इस तरह लगा रहता है जैसे फल्लो में गृदे 
के ऊपर छिलका । बाहर वाले धूसर हिस्से के चूलक ( ००४७६ ) 
कहते हैं। बल्‍क की मोटाई बुद्धिमानों में मू्खों की अपेक्ता ज़्यादा 
होती है। घुसर हिस्सा स्नायु सेलो से घनता है और भीतर का 


( १८४ ) 

सफेद हिस्सा स्नायु सूत्रों से, जो बल्क से निकलते हैं या बल्क 
मे जाते हैं। बाहरी धूसर भाग के सबंध में दूसरे शब्दों में यह्‌ 
कहा जा सकता है कि वह न्यूरोन के समूहो से बना है और उसमें 
अलग अलग हिस्से बन गये हैं, जो मस्तिष्क के अलग अलग 
कामों से संबध रखते हैं। प्रत्येक भाग, जो एक विशेष काम के लिए 
निश्चित है,एक केन्द्र (०००४४) कहलाता है । केन्द्रों के नाम उनके 
काम के अनुसार रखे गये हैं, जैसे दृष्टि केन्द्र ( जिसका देखने से 
सम्बन्ध है), श्रवण केन्द्र (जिसका सुनने से सरोकार है), 
प्राण ( सूंघना ) केन्द्र, स्वाद केन्द्र इत्यादि । 


बडा मस्तिष्क 
छह पुल 


टा मस्तिष्क ९ 
छे सुषुम्ना शीषंक 





मस्तिष्क के हिस्से | चित्र न० ६१ 
प्रत्येक गोला भीवर से खोखला होता है।इस तरह बढ़े 
मस्तिष्क में दो काष्ठ ( खाने ) द्वोते हैं, एक दाहिना, दूसरा बायाँ । 
बड़े मस्तिष्क के काम-- 


बड़े मस्तिष्क के काम अनेक ओर बहुत पेन्नीदगी वाले हैं। 
स्ेदना, विचार-शक्ति, स्मरण-शक्ति, प्रतिज्ञाबल, कार्य करने की 


घ.. 


( (१८4 ) 


प्रेर्णाएँ, भाव, सभी का संवध बढ़े मस्तिष्क से है।यही बुद्धि 
ओर ज्ञान का कन्द्र है, और इसी के सद्दारे हम सोचते, सीखते, 
सममते, निर्णय करते और वातो को याद रखते हैं | इसी के सहारे 
हम अपने आस-पास की चीज़ों का निरीक्षण करते और उनका 
जान प्राप्त फरते हैं । इसी से हम प्रतिज्ञा और विचारमय क्रियाएँ 
करते हैं | मस्तिष्क के इसी हिस्से में विविध भाव (७४०॥॥०75) 
भी, जैसे प्रेम, घृणा, भय, हे, विपाद, उदय होते हैं । 

जैसा कि ऊपर कट्दा गया है, इसके अलग अलग हिस्से अलग 
अलग कामों के लिए नियन हैं| कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनमें प्ररणाएँ 
ओर बाहरी समाचार पहुँचते हैं।ये सावेदनिक केन्द्र हें। कुछ 
डिम्सों से ग्रेरणाएँ निकलती हें । थे चालक केन्द्र हैं । 

बढे मस्तिष्क का काम और उसकी उपयोगिता जानवरों पर 
किये गये प्रयोगो और मनुष्य के गेगों के निरीक्षण से निश्ित 








>>, ४६ 





है 


-* मस्तिष्क, नीचे की तरफ़ से | चित्र न० ६४ 
स० श० वि०--१३ 


व 


( १८६ ) 


की गई है। नीचे दिये उदाहरणों से इन प्रयोगो और उनके फलों 
का कुछ पता चलेगा :--- 

(अ ) अगर एक मेढक का बड़ा मस्तिष्क नष्ट हे।| जाता है 
तो वह साधारण तौर पर बैठा रहता है, सांस लेता है। अगर 
मुँह में कुछ खाद्य पदार्थ रखा जाय तो उसे निगल लेता है--,खुद 
खाने की कोशिश नही करता है। अगर वह पीठ के बल रख दिया 
जाय तो घूम कर फिर बैठ जाता है और अगर पानी में 
छोड़ा जाय तो तैरने लगता है। अगर उसके अफेला छोड़ दिया 
जाय और कुछ छेड-छाड़ न की जाय तो वद्द तब तक बैठा रहेगा 
जब तक मर न जाय। इससे यह मालूम होता है कि वह ( बड़े 
मस्तिष्क के न रहने पर ) अपनी इच्छा से केाई भी काम नहीं करता 
बल्कि उन प्रेरणाश्रों से प्रेरित हेकर काम करता है, जो बाहर 
से सुषुम्ना और सुषुम्ना शीपक के सद्दारे आती हैं ओर उसे प्रेरित 
करती हैं| अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं काम कर सकना बड़े 
मस्तिष्क के सहारे ही होता है । 

( व्‌) अगर किसी के सिर पर ऐसी चोट लगे कि उसका प्रभाव 
मस्तिष्क तक पहुँच जाय तो वह बेहोश पडा रहता है। अगर सेवा- 
सुश्रषा से सबमा दूर हो गया तो बह आदमी फिर होश में आ 
जाता है, लेकिन 'अगर चोट बहुत गहरी है तो वह बेहेशी की 
हालत में ही मर जाता है । हे 

( स ) कुछ बच्चो का बड़ा मस्तिष्क जन्म से ही छोटा रहता 
है । फल-स्वरूप वे बोदे और मूख होते हें । इसके विपरीत बुद्धि- 
समान ओर ज्ञान-संपन्न मनुष्यों का बड़ा मस्तिष्क बराबर बढ़ा 
पाया जाती'है । जिस त्तरहं खेल-कूद और करसतों से द्वाथ-पैर 
की पेशियाँ पुष्ठ द्वाती हैं उसी तरह सोचने, विचारने और 
पढ़ने से बड़ा मस्तिष्क बड़ा ओर परिष्कृत होता है | जो 
लड्कपन से दी अच्छी तरह पढ़ता-लिखता है वह अपने बड़े 


( १८७ ) 


सस्तिष्क के परिपुष्ठ करता है और उसकी मस्तिष्फ-संम्बन्धी शक्तियाँ 
जीवन भर उसके काम आदी हैं। न्‍ । 

( द) शराब इत्यादि फे व्यवहार से मस्तिष्क के इस हिस्से 
पर दुरा प्रभाव पड़ता है श्रौर नशेवाज़ की बुद्धि और प्रतिज्ञा-घल 
का धीरे धीरे हास होता जाता है । कभी कभो जोरदार नशे में 
आदमी बेहोश सुर्दे की तरह गिर भो जाता है। 


छोटा मस्तिष्क 


छोटा मस्तिष्क ( लघु मस्तिष्क ) बड़े मस्तिष्क से बहुत छोटा 
होता है ओर उसके नीचे पीछे की तरफ़ रहता है। उसका आकार 
एक पिचके गोले से, जिसको चौड़ाई ज्यादा रहती है और मोटाई 
कम, चहुत मिलता है। उसकी पीठ पर भी घाइ्याँ ( सीताएँ 
होती हैं, जो वडे मस्तिष्क की घाइयों से ज़्यादा गहरी द्वोती 
आर पास पास और ज्यादा समानानतर रहती हैं । मस्तिष्क का 
अन्तावरण (977 77000") छोटे मस्तिष्क के हिस्सों में अच्छी तरह 
अन्दर तक पहुँची होती है। छोटे, मस्तिष्क में भी धूसर ( भूरा ) 
पदार्थ बाहर रहता है और -सफ़ेद पदार्थ के ढेंक्े रहता है । 

छोटा मस्तिष्क भी बहुत ज़रूरी काम करता है। उसी के 
कारण शरीर में ठोफ तरह से गतियाँ द्ोती हैं।गतियो के ठीफ 
रहने से शरीर में समता और सनन्‍्तुलन शक्ति रद्दवी है।किसी 
शराबी के लड़खड़ाने का यही कारण है कि उसका छोटा मस्तिष्क 
शराब के प्रभाव से विवश रद्दता है। पेचीदे और नाजुक कामों 
में पेशियों का सनन्‍्तुलन ( एथ्रेन्‍्कथा8 ) छोटे मस्तिष्क के ही 
सहारे होता है।चित्रकारी और वाजा बजाना जैसे कठिन काम, 
छोटे मस्तिष्क के सचालन से द्ोते हैं। मस्तिष्क के इसो हिस्से में 
सांवेदनिक खबरें पेशियों, जोढ़ और नलियों से आती हैं ,और 
इसी हिस्से से चालक प्रेरणायें भेजी जाती हैं, जिससे टहलने, दोडने 


( १८८ ) 


जैसे कठिन कासो में पेशियो की गति ठीक ठीक हो पाती है | अगर 
छोटे मस्तिष्क को ज़ोर की चोट लगे ग्रा उसमें किसी तरह की 
खराबी आ जाय तो सिर में चक्कर होता है ओर शरीर की संभता 
और सन्तुलन शक्ति जाती रहती है । । ३८ ० 


/ छोटे मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा बड़े मस्तिष्क के बाये हिस्से 
का और बायाँ हिस्सा दाहिमे हिस्से का सहकारी है। इस तरह 
शरीर के बायें भाग की गतियों का छोटे मस्तिष्क के बायें भाग 
से और दाहिने भाग की गतियो का छोटे सरितिष्क के दाहिने भाग 
सेसम्बन्ध है। .., । 


सेतु: बट 55 


- छोटे मस्तिष्क के सामनें पुल के मेहराब की तरह ' मुड़ा हुआ 
सफ़ेद रण का ज्ञो हिस्सा है उसे सेतु कहते हैं। यह सुघुम्ना 
५ $ु पे कप छोटे 
शीषंक ( आगे देखो -) के ऊपर से निकलता है ओर छोटे 
मस्तिष्क के दोनों भागों के मिलाये रखता 'है। घड़े मस्तिष्क से 
स्‍्नायु-सूत्र सेतु से होकर द्वी जाते हे और यहीं बढ़े मस्तिष्क 
के दाहिने और बायें गोला से आये हुए सूत्र एक दूसरे का पार 
करते हैं--दादिने गोलादे से आये हुए स्तायु-सूत्र सेतु के बायें 
भांग से होते हुए शरीर के चाये माग की पर्शियों तक पहुँचते हैं 
ओर बांयें' गोलाद्ध के आये हुए स्नायु सूत्र सेतु के दाहिने' भाग 
से होते हुए 'शरीर' के दाहिने भाग की पेशियो तक पहुँचते हैं। 
इससे यह द्वोता है कि अगर दाहिने गोलाडें में कुछ खराबी 
होती है तो शरोर के बायें भाग में लक्रवा होता है या इच्छाधीन' 
गंतियाँ चेंद हो जाती हैं और अगर बायें गोलाई में' खराबी हो 
तो शरीर के दायें भाग कीं गतियाँ रुक जाती हैं। सेतु के ठीक 
सामने पिट्यू ट्री गिल्टी है, जिसका वर्णन पहले आ चुका है। ' 


( १८९ ) 
सुष॒म्ना शीर्षक 


सेतु के पीछे ओर उससे लगा हुआ खोपड़ी के, अन्दर रहने 
चाला मस्तिष्क का जो हिस्सा है उम्तक्रा सुपुम्ना शीपेक कहते हैं। 
इस अग फे नीचे के द्िस्से से सुपुम्ना शुरू द्वावी है । छोटी मस्तिष्क 
के दोनों भागों के बीच में रहने चाला स्नायविक पदाथ का बना यहू 
गोलाफार शअ्रग ( सुपुन्ना शीपक ) सुपुम्ना के मस्तिष्क से मिलातवा 
है । मस्तिष्क के दूसरे दिस्‍्सों में घूलर पदार्थ बाहर रहता है और 
सफ़द पदा्थ भीतर, सुषुम्ना शीषक में सफ़्द पंदाथ बाहर रहता 
ओर धूसर पदार्थ अन्दर | 


7 7 के डे 


सुपुन्ना शीषेकर एक ग्डा ही महत्वपूर्ण अग है, क्‍योंकि जितने 
भी स्नायु सूत्र सुपुन्ना से निजल फर मस्तिष्क को जाते हैं वे सभी 
सपुन्ना शीपफ स हे।कर जाते हैं । इसी में शरीर की कई “जरूरी 
क्रियाओं, जैसे साँस लेना, रक्त-सचार, निगलना इत्यादि, *के केन्द्र 
स्थित हैं । मस्तिष्क के उस भाग ( सुपुन्ना शीपक ) में चोट लगने 
से डसी समय मृत्यु हो ज्ञाती है । 


स्तिष्क से निकलने घाली स्नायु ( सस्तिष्क नाड़ियों, 


'क्याएं 7९"ए2९--- 


मस्तिष्क के निचले हिस्से से स्नायु के १२ जोड़े निकलते हैं । 
उनकी गिनती सामने से पीछे के पहली, दूसरी, तीसंरी इत्यादि 
द्वोती है। ये स्नायु छोटे छोटे छेद से द्वोकर खोंपंडी से' निकलती 
हैं ओर सुख-दुख अनुभव करने चली (ज्ञान ) इन्द्रियो या 
पेशियों या सिर की खाल में फेल जाती हैं । नवें,, दसवें, ग्यारद्दवे 
ओर बारहयें जोड़ो के छोडकर स्नाथु के शेष जोड़े ऊपर बताये 
अगो में बंटी रहती हैं| नर्वें, दसवें, ग्यारहवें ओर बारहव जोड़े 


( १९० ) 


दूसरी दूसरी इन्द्रियो और अंगो में भी 'प्रपनी शाखायें भेजते ४। 
मस्तिष्क की बहुत सी स्नायु सांवेदनिक हैं, कुछ चालक भी हैं, 
ओर कुछ मिली-जुली हैं । ( सुपुत्रा से जितनी स्नायुएँ निकलती 
हैं चे सभी मिली-जुली हैं अर्थात्‌ सांवेदनिक और चालऊ दोनों ही 


हैं।) मस्तिष्क से निकलने वाली म्नायुओं के १९ जोड़े इस 
तरह हैं :-- 


पहले जोड़े का सम्बन्ध गन्ध से है।ये प्राण स्नायु ( णाि(- 

(077 7००९४ ) कहलाती हैं। ये सांवेदनिक स्‍्नायु हैं. और इनका 

>अंत्त नाक फी श्लैष्मिक मिल्‍ली मे द्वोता है। इनसे गंध का अनुभव 
होता है 

दूसरा जोड़ा दृष्टि स्नायु ( ००४५ ४०7 ५४८५ ) का है । ये देखने 

की नाडियाँ है और आँख के गोले तक जाती हैं।ये मस्तिष्क के 


निचले सतह पर ठीक पिख्यट्री गिल्टी के सामने एक दसरे को पार 
करती हैं 


तीसरे, चोथे ओर छठे जोडो का सबध आँख की गति से है। 
ये चालक स्नायु हैं और उन पेशियों में पहुँचती हैं, जो 'आँखो 
को चारों तरफ घुसात्ी-फिराती हैं। ये पेशियाँ छ: हैं, चार सीधी 
ओर दो तिरछी । टो तिरछी पेशियो में से एक का सचाल्नन चौथा 
जोड़ा ( कृटाक्षिणी स्नायु, ४०व्योंट्वए ग्रभ 7०४ ) चार सीधी 
पेशियों -में से बाहरी सीघी पेशी का संचालन छुठा जोड़ा 
(नेत्रपारिव की सनायु, ॥४४पंपरठकाक 76४68 ), ओर वाक़ी चार 
पेशियों का ,सचालन तीसरा ,जोडा नेत्रचालनी स्नाथु, (००००- 


700" 7९7४४) करता है। आँख के गोले की मुख्य 'चालक स्नायु 
इंसी तीसरे जोड़े की स्नायु हैं. 


( १९१ ) 


पाँचरवाँ जोड़ा मिली-जुली स्तायुओ का है। इसकी तीम बडी 
बड़ी शाखाएँ हैं, ज्ञिनमें से एफ सावेदनिक है और 'अआँख, नाक, 
मुँद, दाँत और गाल के आस-पास के भागों से फैलनी हुई जीभ 
के सामने के भाग में समाप्त हे। जाती है। इसी स्नायु के कारण 
चेदरा और दाँत इत्यादि के दर्ढों' का बोध द्ोता है और इसी से 
स्वाद का भी अनुभव होता है। पाँचव जोड़े की दो शेष शाखाएँ 
चालऊ स्नायुओं की हैं श्रीर उन पेशियों तक जादी हैं, जो भोजन 
चबाते समय जाघड़ों को घुमाती-फिराती हैं। इस जोड़े का नाम 


त्रिभाखा सनायु ((0/0ग7रप७। 787ए८8) है । 


सातवाँ जोड़ा माॉखिक स्नायुओं (8(3४6 2068) का है || 
इनका सबंध चेहरे की पेशियों की गति से है । 


'प्राटवें जोडे का सम्बन्ध सुनने से है।ये शआवरणी स्नायु 
(#एग।0-7 70789) हैं. और भीवरी कान को जाती हैं । 

नवाँ जोड़ा मिली जुली स्नायुओ का है। इसकी एक शाखा 
सावदनिक हैं और जीभ के पिछले हिस्से में फैली रहती हैं । यह 
स्‍्थाद की लाडी हैं| दूसरी शाखा चालक और कंठ की पेशियों 
के सचालित फरती है, जिनके सहारे निगल्नने की क्रिया होती 
है। इस जोड़े का नाम जिह्बा-कंठ स्नायू (805१0-009. 77809 
700) ४९६) हैँ । 

दसवाँ जोडा भी मिली-जुली स्नायुओ का है, जो फेफड़े, दिल, 
जिगर और आमाशय के जाती हैं | घहुत भागो में फैले रहने के 
कारण ये म्रामक स्नाथु (ए०2प६ ग्रा७०४७४) कहलाती हैं, पर इनका 
महत्व इतना है कि ये प्राणदा नाड़ियाँ ([96ए०००४५४४०४०) भी 
कहलाती हैं । 


( १९२ ) 


ग्थारहर्वाँ जोड़ा चालक स्नायुश्नो का है, जो गदन की कुछ 
पेशियो की गति से सम्बन्ध रखती हें। इन्हे मेर्सहायक स्नासु 
(8770४ 800४६507५ ग९/ए८४) कहते हे | 

बारहरवाँ जोड़ा भी चालक स्नायुओं का है। जीभ के नीचे 
की पेशियों से सम्बन्धित रहने के कारण जिहाधोवर्ती स्नायु 
(॥५ 0०58५ 7००४९७) कहलाती हैं । 





सस्‍नायु-संस्थान 


( जारी ) 
सुषछम्नाू-- 
सुपुम्ना म्नायविक्र पदार्थों से वनी हुई बेलन के आकार की 
एक रम्सी की तरह चीज़ है। यह खोपडी के बढ़े छेद ( महािद्र, 


रा प्राह्र॒ए ) से शुरू द्वेफर काशेरूकी नली ( रीढ़ की 
हर है 


हक 





सुषुम्ना का एक ठुकड़ा, सामने से । दोनों तरफ़, से स्नायु निकलती हैं। 
१--सामने की घाई , २--प्ौछे की घाई ; ३--बह स्थान, ज़दोँ से 
सस्‍्नायु की श्रगमली जड़ निकलतो है , ४--परह्ठ जष्ट, जहाँ से पिछली जड़ 
निकली है , ५--अ्रगली जढ़ , ६--पिछलो जड़ ; चित्र नं० ६४ 7: 
नली ) में नीचे उतरती है और कमर के दूसरे सोहरे के पास 
स॑माप्त हो जाती है। यहाँ पर - स्तायुओ का गुँच्छा खा फेल, जाता - 


है । मस्तिष्क ५ ३ सुषुम्ता भी तो णो से ढक है । 

सघुस्ना ईं लगभग १८ रच के होती है। सेषुस्ना की 

पीठ पर ठ) बीचो-बीच में आई होती है। पिछली पीठ भी: 
पीचोबीच सें बी रहती है। इन नो घाइयो के इधर उधर 

गा के पक ही जैरे >राबर हिस्से होते हैं । इन हिस्सों 

पराश्वाद्ध कह सकते हैं। इन दोनों हिस्सों के पोच में एक नली 

जिसे सौषुस्न ली कह र जो मस्तिष्क से मिली रहती । 

उधस्ना के दोनों बग़ल कहे हिस्सों ) से थोडी डी 
युएँ ( ज्ाड़ियाँ / निकलती हैं | ईन स्नायुओ के ३१ 

होते हैं स्नाथु , सुषुस्ना से से 'जुढी रहती है. 


अगछी जहु ( एव भृ छ, ६76७ 707 ००६ ) और प्छ्ली जढु 

( गश्चात्य मूल, 2090600फ ९०४ )। दोनो जड़ सुषुम्ना के 

उस दे एक दूसरे से मिल जाती हैं और अक्सर यह मेत्र ऊपर 

और नीचे के दो मोहरें के पीच में ही हो 'जाती है। दोनों जड़ो 
से पूरे स्नायु बनती है । 

' ' सुषुस्ना की स्नायुओ, के बारे में यह 7नना चाहिए कि ये 

मिश्रित ( मिली-जुलो ) स्नायुएँ है, अर्थात्‌ हरेक सनायु का एक 
सांवेदनिक 


तार सांवेदनिक है और दूसरा चालक है | यह्‌ तेताया गया है कि 
अत्येक स्नायु दो जड़ें है | अगली जड के तार उे3 मना के भीतर 
सेनि अंगो की ओर जाते हैं । इक सम्बन्ध पेशियों 
की गति से है, रसलिए ये चाल हैं पिछली ज के तार अगर 
की और'से आकर धंजुम्ता के ते हैं । इनसे अंगों की 
खबरें मित्रत हैं, ' संवेदना ज्ञान होता है ये सांबेद: 
निक हैं। है ३ का हे 
3 उडम्ता मे ( भरि # के विपरीक्ष '). सफ़ेद पदार्थ वाहर 

और धूसर लदाथ भीतर । सके पदार्थ धूसर बल्कतल >> 
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ओर घेरे रहता है।घूसर भाग में सेलें और सफ़ेद में सूत्र 
होते हैं । ह । (हे 
अन्दर रहनेबाला घूसर भाग अररेज़ी भापा के 'एच्‌ः (४) 
अज्ञर के आफार से चहत कुछ मिलता है | धूसर भाग के, या यो 
कहिये कि मत के, दो मुंडे हुए गल-बग़ल के (पार्क ) हिस्से 
हैं, जो एक पुल सरीखे अंश से मिले रहते हें । प्रत्येक पाश्विक 
भाग मुड्टा झूता है | उसका छागला सिरा मोटा और छोटा होता 
है और पिछला लवा और पवला । अगला सिरा अगली सींग 
(-पूत्र घ्ूंग, णााएपणा ॥0 ) ओर पिछला पिछली सींग 
( पश्चात्य श्रृंग, 70०5४ ण०५१० १०१४ ) कदलाता है | ऊपर बताया 
गया है कि हरेक स्नायु.की दो जड़ें होती हैं, अगली और पिछली । 
म्तायुओं की अगली जर्डे अगली सीगो से निकलती हैं और, जैसा 
कि ऊपर कहा गया'है, उनसे निकल तार अग अंग की पेशियो तक 
जाते हैं । ये चालक है । पिछली जड़ पिछली सींग से जुडती है। 
इस जठ में आया हुआ त्तार अंगों से आता है. ओर पवेदना क्रा 
बोध फराता है। यह सविदनिक तार है |. 9. - 
सुपुम्ना का घूसर पदार्थ चनावट में मस्तिष्फ के बूसर पदार्थ 
की तरह है । वह भी न्‍्यूरोन ओर उनसे निकले सूत्रों से बना है। 
सुपुम्ना का सफ़ेद पदार्थ ऐसे स्नायु-सूत्रों से चना होता है; जो चर्वीः 
दार खोल से ढके होते हैं । ये सूत्र सस्तिष्क के विविध भागों -से 
आते हैं और विविध भागो मे जाते हैं--इस-'तरह' वे मस्तिष्क से 
शरीर में प्रेरणाएँ ले 'जाते हैं । शरीर के दाहिने हिस्सों के सूत्र 
मस्तिष्क के धाये हिस्से में जति हैं और शरीर के बायें हिस्से के 
सूत्र मस्तिष्फ के दाहिने हिस्से में जाते हैं । 2 “087. “हु 
' अगर किसी ( सुंषुस्ता की ) 'स्नायु के चालंक वार की जड़ 
कट जाय या नष्ट द्वो जाय तो उससे सम्बन्ध” रखनेवाली पेशी 


( १९६ ) 
की गति रुक जाती है, पर अगर उसी श्रंग में सुई चुमाई जाय या 


उस पर कोई गर्म चीज़ रखी जाय तो सब्रेदना का बोध होता है । 
इसी तरह अगर किसी सांवेदनिक तार की जड़ नष्ट हैं! जाय 
तो उससे सम्पन्धित अंग में पेशियों की गति ती द्वोगी पर उसमें 
सुडे चुभने पर दुख का बोघ नहीं होगा । मिश्रित स्नायु की भ्रहीं 
विशेषता है। हु ; 


खुपुम्ना के काम-- 


यह बात समम में आ गई द्दोगी कि सुपुम्ना के सक्रेद पदार्थ 
के बनाने वाले स्तायु सूत्र और धूसर पदार्थ में स्थित रनायु-केन्द् 
बड़े महत्वपूर्ण हैं |, 

सफ़ेद पदार्थ में ही वह शक्ति है, जिससे मस्तिष्क से और 
मस्तिष्क मे प्ेरणायें और, खबरें आती जाती हैं । शरीर के दाद्विने 
हिस्से की खबरें मस्तिष्फ के घायें हिस्से में पहुँचती.- हैं और शरीर 
के बायें हिस्से फी खबरें मस्तिष्क के दाहिने दिस्से में पहुँचती हैं। 
मस्तिष्क से प्रेरणाओं के आने का भी ऐसा! ही तिरछा-तिरछा 
प्रवध रहता है। अगर सुपुस्ता में बीमारी या चोट-चपेट से कोई 
खराबी पैदा हो जाय तो प्रेरणाओ का आना जाना बद हो जाय । 
सुपुम्ना में जहाँ पर खराधी आई है उससे नीचे के अंगों में न 
'ती कोई गति द्वो सकेगी और न उसमें दुख इत्यादि का संवेदनात्मक 
चोध है| सकेगा | यह कद्ठा जायगा क्िि उन अंगों पर फ़ालिज 
गिर गया। 'अगर सुपुम्ना के उस साय में खराबी पैदा हुई है,'जो 
गदन, से नीचे है तो फ्रालिज गिर जायगा पर जीवन का नाश 
न दीोगा, पर अगर गदन के अन्दर वाले सुपुम्ता के भाग में 
खराबी आयगी वो शीघ्र द्वी मृत्यु हो जायगी | बात यह है कि 
इस हिस्से से स्नायु-तार निकलकर भहदप्रात्चीरा पेशी में जाते हैं 
आर उसका सचाजन और नियंत्रण करते हैं । महाप्राचीरा का 
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सम्बन्ध साँस लेने से है। अगर स्नायु के इस गदन वाले हिस्से! 
में खराबी आ गई तो सास लेना असभत्र हो जायगा और सत्यु 
ज़रूर हागी । मु 

यह ता हुई सुपुम्ता के सफ़ेद पदार्थ के, सम्बन्ध की चात। 
भुरा पदार्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । भूरे पदार्थ के बनाने वाले 
न्यूग़ान का सम्दन्ध उत् वशियों ऊी गति से है, जिन (६ पेशियो ) 
में सुपु म्ना का स्‍्नायुओं की झगली जड वाले चालक तार पहुँचते 
हैं। ( अब यरडाँ पर मस्तिष्क के भूरे पदार्थ और सुपुम्ना के भूरे 
पढ़ाथे में जो मुख्य भेद है. उसे समझना चादिए। मस्तिष्क के भूरे 
पदाथे के न्‍्यूरान धच्छानुसार गतियाँ पैदा कर सकते हैं। यह 
शक्ति सुपुत्ना के भूरे पदार्थ के न्यूरोन में नहीं है। ) 'अगर सुपुम्ना 
में चाट लगे और खराबी 'त्रा जाय तो खराबी के स्थान से नीचे 
के अगों की पेशियाँ, जिनका संचालन स्नाथ की अगली बड़े के 
तारों में होता है, सनुष्य के इच्छासुसार संचालित न होगी ओर वे 
अंग इच्छानुसार घुमाये-चलाये न जा सकेंगे। जब उनका मस्तिष्क 
से सम्बन्ध द्वी न रह गया 'तो इच्छाचुसार उनका सचालन 
कैसे हों सकता है। फिर भी अगर किसी ऐसे अंग में चिकोटी 
काटी जाय या खुजलाया जाय तो उस प्रेरणा के उत्तर में ( प्रति- 
क्रिया स्वरूप) उस अंग में किसी न किसी तरह की गति दो सफेंगी;. 
पर उस गति में मस्तिष्क का हाथ 'मे होगा। ऐसी द्वालत में यह 
होता दै कि साबेदनिक तारो से प्रेरणा सुपुम्ना में पहुँचती है, उसका 
प्रत्युत्तर स॒पुम्ना ( मस्तिष्क नहीं ) चालक तार के सहारे उस अग 
की पेशी में भेज देती है, और तथ उस अग में विना मस्तिष्क की 
प्रेरणा के ही कुछ गति हा जाती है । ऐसी गति_यां इसी तरह की 
और क्रियाओं को परावरतित क्रिया (१थी०5 ४०४४०॥) कहते हैं । 
परावर्तित क्रिया-_/, .. +.. ७ ४ 

ऊपर बताई बातो से यह समम में आं गया द्वोगा कि 
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परावतित क्रिया (!०ी०४ धण्ा०7) क्या है, पर इसे और भी 
सममाया जायगा | परावतित क्रिया उस क्रिया या गति को कहते 
हैं, जो बिना मस्तिष्क के जाने हुए, विना हमारी इच्छा के या 
धिना दमारे जाने हुए, सिफ सांवेदनिक स्नायु की उचेजना से, होती 
है | पराचर्तित क्रियाओं में मस्तिष्फ का कोई हाथ नहीं होता। 
( सुपुम्ना में जो केन्द्र हैं वे नीचे दर्जे के केन्द्र कहलाते हैं, क्योंकि थे 
मस्तिष्क के ऊँचे दर्जे के केन्द्रों से नियंत्रित होते हैं और उनमे 
इच्छानुसार गति पैदा करने की शक्ति नहीं होती ।वे मशीन की 
तरह काम करते हैं 4 ) 


9 


परावर्तित क्रिया के कई उदाहरण देनिक जीवन के कामो में 
मिलते हैं । अगर कोई अंधेरे से उजाले में जाय वो आँख फी पुतली 
सिकुड कर छोटी हो जाती है । इसी तरद्द अगर केाई उज्ञाले से 
अधेरे में जाय तो पुतली फेलकर चौड़ी हा जाती है।इस तरह 
पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है उसका ज्ञान आदमी 
को बिल्कुल नहीं होता | अगर हमारी आँख पर कोई छोटी भी 
चीज़ अचानऊ आ गिरती है तो पत्चक तुरत ही ऋपक जाता है । 
'पलक के मपकने में हमारी इच्छा का कुछ भी ह्वाथ नही रहता । 
'पत्षक इतना जल्द भपऊता हे कि हमें सोचने-विचारने या इच्छा 
करने का समय द्वी नहीं मिलता। अगर में सोया रहूँ और कोई 
मेरा तलवा खुजलावे तो उस हालत मे भी अंगूठे और डेंगलियो 
मेया तलचे में किसी न किसी तरह की हरकत हो जाती है।'* 
इसी तरह अच्छे भोजन को. देखकर खुद-ब- खुद मुँह में लार 
निकल पडती है ओर आमाशय सें भी आमाशयिक रस बनने 
लगता है| इन सब उदाहरणो से यह साफ समम में आता है कि 
जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के उत्तर मे, चिना मेरे जाने या बिना 
मेरी इच्छा के होती है वह परावर्तित क्रिया है। ..... 
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परावतिंत क्रिया सुपुम्ना के आदेश से द्वी सपादित द्वो जाती 
है | उसमें मस्तिष्क का हाथ नहीं रहता। लेकिन अगर सुपुन्ना 
का सम्घन्ध मस्तिष्क से बना हुआ है ( चोट इत्यादि के कारण नष्ट 
नहीं हुआ है ) तो केन्द्रगामी तार, जो अंगो से संवेदना के समाचार 
के सुपुम्ना तक लाता है, उस समाचार के मस्तिष्क तक भेज 
देता है। इ्धर सुषुम्ता तो ज़रूरी क्रिया के लिए आज्ञा दे देती है 
ओर वह क्रिया हा भी जाती है । पर अगर मस्तिष्क चाहे तो वह 
सुपुम्ना की आज्ञा को रद कर सकता है या उस सम्बन्ध में और 
क्रियाओं के किये जाने की आज्ञा दे सकता है।मान लो, किसी 
लड़के ने जलते कोयले पर डेंगली रखी और उसे कष्ट हुआ ॥। 
उँगली की खाल के सांवेदनिक वारों ने, जो केन्द्रगामी तार हैं, 
इस कष्ट की सूचना के। सुषुस्ना से पहुँचाया ।अब अगर सुघुस्ता 
का सम्बन्ध मस्तिष्क से बना हुआ है ( जो बिना किसी चोट-चपेट 
या खराबी के साधारणत: बना ही रहता है ) तो. ऊपर कहे कष्ट 
की सूचना सुपुम्ना में पहुँच कर मस्तिष्क को चली जाती है। बात 
यह है कि सुपुम्ता में प्रवेश करने पर केन्द्रगामी तार के कई भाग 
हो जाते हैं। एक छोटे भाग का सुघुन्ना में ही अन्त हे जाता है। 
चडा भाग सम्तिष्कर कों चला जाता है। मस्तिष्क तक सूचना 
पहुँचने म कुछ देर लगती है । उससे पहले द्वी सुषुन्ना अगली 
जड़ वाले चालक वार द्वारा उचित श्राज्ञा भेज देवी है, जिससे 
चेशियों का सक्ोचन होता है. और उडेगली या हाथ आग के पास 
से हट जाता है । इस परावर्तित क्रिया में सुषुम्ना उसी तरद्द काम 
करती है जिस तरह किसी ज़रूरी मौके पर छोटा अफ़सर बड़े अफ्र- 
सर के न रहने पर या दूर होने के कारण ज़रूरी आजा दे देता है॥ 
अब आग छूने के कारण जो कष्ट हुआ है उस पर मस्तिष्क भी 
विचार करता हे । अगर वह ज़रूरी सममता है तो और क्रियाओं 
को आज्ञा देता है, जिससे लड़का चिल्ला उठता है या वहाँ से भाग 
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जाता है। हि सकता टै कि मस्तिष्क सपुम्ता फी आशा को रह कर 
दे और लठका प्रयाग की हष्टि से (यह जानने के लिए फ्रि जलने की 
तफल्लीफ ठीक कैसी होती है ) अपनी उंगली के फिए अगारे के 
पास ले ज्ञाय । परावतित क्रिया का मुख्य हदेश्य अक्सर शरीर 
की रक्षा होता है। 


जीवन की कहे क्रियाएँ, जैसे टलना इत्यादि, जो छट्पन में 
सीखने समय इच्छा के बल से गेता है, पागे चलार परायर्तित 
क्रियाएँ हो जाती हैं | उनमें मम्तिष्फ लगाना नहीं पता | साइकिल 
पघलाना सीखते समय की क्रिया :₹द्रा के बश की गरऋ़ क्रिया 8, पर 
सीख लेते पर वह भी परावतित क्रिया है| जाती है। 


स्वतंत्ञ र्नाय-संस्थान-- 

स्वतंत्र स्नायु संन्धान ( #5॥]/॥00 वरदाएतप्त6 ५६ छाटशा ) 
के पिंगल-नाड़ी-मंडल भी कहते हे । जेसा कि ऊपर बताया गया 
है, मेरुतंड के सामने और उसके दोनो तरफ दो डोगियाँ पढ़ी द्ोती 
हैं। प्रत्येक डोरी में थोडी थोडी दरों पर गाँठो जेसे उभमार होते 
हैं।इन गाँठों फे कारण डोरी एक मात्रा (या जजीर ) की तरह 
दिखाई देती है, जिसमे गाँठे दाने की तरह मालूम हो गठि 
( गड, 20॥£279 ) कुछ कुछ पिंगल वर्ण की होती है, इस चु- 
संस्थान के इस भाग को प्ंगल नाड़ी मंडल कहते है । 


गाँठों से, शाखाएँ निकलती हें. लिनमें से कुद्ध सपुम्ना से 
निकली स्तायु फी शाखाओ से मिलती हैं, और कुछ भीतरी पअंगों 
( दिल,-आमाशय, आँत इत्यादि) के और खून ऊी नलियों 
में जाती है | दिल, फेफड़े, आमाशय, आँत, पेशाव की नैली ओर 
पेट के अन्दर के दूसरे अगों की स्वाधीन गतियाँ इसी सस्यान 
की मेरणा से होती है । सुपुम्ना शीपक में जो साँस लेने और 
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स्वतंत्र स्नायु-सल्यान की घाई तरफ की श्वखला, जिससे शाखाएँ निकल 
कर भीतरी अ्गों को गई है । चित्र न॑० -- ६६ 


( २०१ ) 


रक्त-संचार इत्यादि के केन्द्र हैं, उनसे भी यह स्वतंत्र स्नायु-संस्थान 
प्राणदा स्नायु ( ए/8ए४ ए९"ए९४ ) से सबन्धित रहने के कारण 
स्वंधित है । .., - 


स्वतन्त्र स्नायु-संधान का शरीर के भीतर अन्त्रों पर बहुद 
प्रभाव पड़ता है और कुछ अंश में यह पाचन, रक्त-संचार और 
श्वास-क्रिया को भी नियत्रित करता है। कुछ परिखितियों में, जैसे 
डर, खुशी, शोक इत्यादि की अवस्थाओं में, आमाशय, दिल और 
फेफड़े पर स्वतत्र स्नायु-सस्थान द्वारा एक विशेष प्रभाव पडता 
है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे आदमी के ले जो डरा हुआ है । 
डर से चेहरा पीला पड़ जाता है | होता यह है कि जब कोई भाव 
मन में उदय होता हैं तो उसका प्रभाव स्वतंत्र सस्थान तक पहुंच . 
जाता है । इस संस्थान के सूत्र (तार ) चेहरे की दीवार भे, जहाँ 
खन की नलिययाँ रदती हैं, चारो तरफ फेले रहते हें। जब ८ जैसे 
किडर की अबस्था में ) खून की नत्रियों पर इन स्नायु सूत्रो का 
ज्यादा प्रभाव पडता है तो उनमें कम खून आ पावा है और 
चेहरा पीला पड़ जाता है | इसी तरद्द खशी में चेहरा ज्यादा 
हे हो जाता है और शोक मे डूबे आदमी की भूख मारी 
जाती हैं । 


र् रक्ेः मेह मे 


स्तायु-संस्थान के ठीक हालत में रखना इमारा परम कत्तव्य 
हैं। उचित भोजन ओर व्यायाम और, इन दोनो से भी अधिक 
समुचित आराम से स्नायु-ससरधान स्वस्थ रहता है, जिससे शरीर 
के सभी काम ठीक ठीक चलते हू | आराम के लिए आवश्यकता- 
नुसार ६ से ८ घंटे दर रोज सोना जरूरी है । 





४ 


स० श० वि०-- श्छ 


हमारी विशेष इन्द्रियाँ 


चेतना (8९080607 |--- 

चेतना या ऊिसी किसी अर्थ में सवेदना स्नायु-संस्थान के ही 
कारण होती है । स्नायु-संस्थान के सद्दारे हम बाहरी दुनियाँका 
ज्ञान ( चेतना या सवेदना के रूप में) प्राप्त करते हैं। साविदरनिक 
स्नायुओं ( 5७0१079 ॥07४९७ ) की क्रिया या प्रतिक्रिया से ज्ञिस 
ज्ञान का बोध होता है, उसे चेतना या सर्वेदना कहते हैं | उदाहरण 
के लिए, यदि काई घडाके का शब्द हाता है नो कानों के द्वारा 
एफाएक एक विशेष भाव उत्पन्न होना है। थोड़ी देर के लिए हम 
एक भीषण शब्द सुनने का अनुभव करते हैं।इसी तरह और 
चेतनाएँ या संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं| अगर हमारे शरीर ऊे 
किसी भाग में सुई छुलाई जाय तो हमें उसी समय उस स्थान 
पर किये गये इस विशेष काये का ज्ञान द्वाता है ओऔर घिना इच्छा 
किये ही हमारा हाथ उस स्थान पर पहुँच जाता है | इस तरह सुई 
के स्पर्श का यह ज्ञान हमें चेतना ( 8७॥५१४०॥ ) द्वारा हुआ | जिस 
इन्द्रिय विशेष के कारण संवेदना या चेतना उत्पन्न होती है, उसका 
नामकरण उसी इन्द्रिय के आधार पर होता है | इस तरह चेतना 
उत्पन्न करने वाली इन्द्रियो की संख्या परिमित है। इन इन्द्रियों 
द्वारा हमें किसी प्रकार का ज्ञान होता है।यह ज्ञान हमें स्पर्श का, 
देखने का, सुनने का, सूघने का,या स्वाद का हो सकता है। 
जिन इन्द्रियो द्वारा इनका ज्ञान होता है उन्हे ज्ञान-डन्द्रियाँ कहते हैं | 
इस प्रकार मनुष्य के शरीर में पाँच ज्ञान:न्द्रियाँ हुई--खाल 
( स्पर्श-संबंधी ), आँख ( देखने के लिए ), कान ( सुनसे के लिए ) 
नाक ( सूघने के लिए ) और जीभ ( चखने के लिए )। दुःख और 


( २०३ ) 


सापसान (70 शाते शाउए०्रंणण्3) का अनुभव करने वाली 
इन्द्रियाँ भी इन्ही पाँचों के अन्तर्गत हैं, पर कुछ लोग इन्हें अलग 
मानते हैं। इनके अलावा भी कई और साधारण चेतनाएँ होती 
हैं। सारे शरीर में फैले हुए स्नायुजाल पर जब किसी भीतरी 
अवयव या ख़ुन का प्रभाव पडता है तब और भी कई अचुभव 
होते हैं । भूख, थकावट, कमजोरी और माँसपेशियों का ज्ञान 
इसी तरह के अनुभव हैं। ऐसा अनुभव किसी खास अंग में हो 
सकता है; जैसे भूख पेट में मालुम होती है, पर उसका प्रभाव सारे 
शरीर पर पडता है । 


कुछ लोग माँसपेशियों को भी एक अलग इन्द्रिय मान लेते हे, 
क्योंकि उनका ( माँसपेशियों ) ज्ञान उन्ही तक परिमित रहता 
है, लेकिन यह घात मानने योग्य नहीं है, क्योक्ति माँसपेशियाँ 
किसी विशेष अवयव द्वारा घाह्म ससार का अनुभव नहीं करतीं । 
इस चेतना का चानज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही होता है। वो भी माँस- 
पेशी की चेवना द्वारा हमें किसी वस्तु के भारी या हल्के दोने का 
ज्ञान होता है। 


विशेष इन्द्रियॉ-- 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, सावेदनिक स्नायुओ के उत्तेजित 
होसे से जो अनुभव मस्तिष्क में होता है, उसे ' संवेदना ( 8९088- 
०० ) कहते हैं | जो खास अग इस उत्तेजना से प्रभावित होकर 
उसे एक स्नायु-सम्बन्धी प्रेरणा में बदल देता हे उसे ज्वानेन्द्रिय 
( ५४708९०-००४2४० ) कहते हैं। ये इन्द्रियाँ, जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, पाँच हैं, ओर शरीर के भिन्न भिन्न भागों में खित हैं। ये 
विशेष प्रकार की शक्तियों द्वारा उत्तेज्ञित होती हैं, जैसे कान शब्द- 
लहरों से प्रभावित होता है और आँख प्रकाश की किरणो से । 


( २०४ ) 


सांवेदनिक स्नायु का प्रभाव, चाह वे जिस कारण से उत्तेजित 
हो, उस इन्द्रिय पर अवश्य पढ़ता है, जिससे वह सम्बन्धित हें । 


स्पर्श ( छए जाने का ज्ञान)-- 


स्पर्शनेन्द्रिय मानो सारे शरीर में फैली हुई हैं। सवाल में ओर 
मुँह, नाक इत्यादि की श्लष्मिक मिल्‍ली मे सांवेदनिक सस्‍्नायु के 
जो तार फैले हुए हैं उन्‍्ह्दी की उत्तेजना से स्पर्श-ज्ञान होता है। 
जीभ, उगलियो ओर नाक की नोका पर श्रोर निचले होठ में 
स्पश का ज्ञान वडा जोरदार होता है । वात यह है फि स्पर्श घान 
स्पर्शकणों (0ए7०)॥ ०० एपएह८ ९७५) से होता है। यह स्पर्शंकण सेलों 
से बने होते हैं और इनमे सावेदनिक स्नायु-तार की शासाएँ 
समाप्त होती हें। जीभ, उंगली, नाक इत्यादि की नोकों में ये 
स्पशेकण बहुतायत से होते है । 


तापमान ओर दास ((०॥ए०० धापा'8 खोपे कृतगा)-- 


तापमान के अनुभदर के लिए त्वचा मे दूसरी तरह के कण हैं । 
इन्ही की उत्तेजना से गर्मी और दुःख का बोध होता है ।ये कण 
बाहरी खाल (»४१९०४७॥५) के नीचे स्थित हैं और स्पर्श कण से 
भिन्न हैं। तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शअग जिहा 
की नाक, पलके, गाल, होठ ओर हथेलियाँ हैं। खाल से तापमान 
का सद्दी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए 
अपना एक हाथ ठडे पानी में रखें और दूसरा हाथ गर्म पानी में, 
और फिर दोनो हाथो को साधारण गम पानी में रखें तो ठडे 
पानी वाले हाथ को पानी गे मालूम होगा और गम पानी वाले 
हाथ के पानी ठडा सालूम द्ोगा । इसलिए खात्न तापमान का 
ठोक अल्ु भव नहीं कर सकती | तापमान का बोध द्वोना खाल के 


( २०५ ) 


अन्दर की खन की नलियो पर निर्भर है। अगर नलिर्याँ खन से 
मरी हैं तो गर्मी मालूम दागी और अगर उनमें खन नहीं है तो ठंड 
मालूम होगी । 


स्वाद्‌-- 





जीभ का ऊपरी दिस्सा, जो अरऊकुरों के कारण रुखड़ा है । रेकिना 
किनारे के निकले हिस्से स्नाथु-तरि हैं। चित्र न० ६७ 

जीभ अधिकवर माँसल है! यह मुँह में रहवी है और अपनी 
जड़ के पास श्लेष्मिक किलल्‍ली की एक तह के सहारे हलक से जुडी 
रहती है । इस पर श्लेष्मिफ़ मिल्‍्शी चढ़ी होती है।यह मिल्ली 
जीभ के नीचे के सतह में चिकनी है पर ऊपर रुखड़ी है, क्योंकि 
ऊपर के सतह में बहुत से छोटे छोटे दाने होते हैं| इन दानों के 
अगरेज़ी में ( पेविंले, अंकुर, .५)॥2०) कहते हैं । प्रत्येक दानों में 


एक छोटा सेल-समूद् रहता है । इन सेलों को स्त्राद कोप (४४8/6- _ 


। 


( २०६ ) 


४००) कहते हैं । इन्ही स्वाद कोपो में स्वाद के स्वायु-तार समाप्त 
द्ोते है । 

जीभ में तीन तरह की स्नायुओं का प्रबन्ध है। ये स्नायु, जैसा 
' कि स्नायु-सख्थान के वर्णन में बताया गया है, मस्तिप्फ-स्नायुओ में 
से पाँचवी, नवीं और बारदवोीं हैं । पॉचवी और नबी सावेदनिक 
स्नायु हैं । पाँचवी जीभ के सामने और बीच में रहती है और 
बारहवीं पीछे के हिस्से में । ये दोनो स्वाद की नाड़ियाँ हैं | बारहवीं 
स्‍्नायु चालक है और भोजन करने और बोलने में जीभ की गति को 
नियत्रित करती है । 

स्वाद तभी जाना जा सकवा है जब खाई जाने वाली वस्तु 
घुली हुई दशा में हो । ये वस्तु स्वाद कोपो के उत्तेजित करती हैं, 

ओर वह उत्तेजना स्तायबिक प्रेरणा में वदल कर स्नायु-सूत्रो द्वारा 
मस्तिष्क में पहुँचती है । इस प्रकार मस्तिष्क के स्वाद-केन्द्रो द्वारा 
स्वाद का पता चलता है। स्वाद के लिए यह ज़रूरी है कि खाई 
जाने वाली चीज़ या वो घुली दो या लार में घुल जाय । अगर जीभ 
को अच्छी तरह पोछ कर उस पर नमक रखा जाय तो तब तक. 
कोई स्वाद न मालुम होगा जब तक कि नमऊ घुल न जाय । 


स्वाद चार अकार के होते हैं :-_.कडवा, मीठा, नमकीन ओर 
खट्टा । जीभ की नोक मीठी चीज़ो का और जीभ का पिछला भाग 
कड़वी चीज़ो के स्वाद का अनुभव करते हैं | दूसरे प्रकार के जितने 
और स्वाद होते हें, वे सब इन्ही चारों स्वादों के मिलने से बनते 
है । स्वाद के साथ गध का भी सम्बन्ध है। खाते समय बस्तु को 
सुगध भी मिलती रदती है, जिससे हम उस बस्तु के वड़ी रुचि से 
खाते है । इसी से जब हम कोई बुरी गध वाली दवा पौते हैं तो 
उँगलियो से नाक बन्द कर लेते हैं और इसी से जब सर्दी-जुक्राम 
होता है तो स्वाद का पता ही नहीं चलता । 


( २०७ ) 


गध ( धाण )-- 


ताक से गध मालूम होती है। नाक के नथनो- में 
मभिल्‍ली रहती है। इसमे स्नायु-तार और ख़ुन की अने4 
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दर, मीट की 
नाक का भीतरी दृश्य | चित्र न० ६८ 


पतली चल्लियाँ चहुतायत से रहती हें। नथने के ऊपरी भाग में 
सूघने की स्नायु ( पहली मस्तिष्क स्नायु ) होती है और नाक के 
विचिले भाग से श्वास-क्रिया द्वोती है । इस भाग से सूँघने की क्रिया 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। साधारणत' साँस लेते समय हमे किसी 
प्रकार की गच नहीं मिलती | अगर हमें गध मालूस करना द्दोता है 
तो हम जोर जोर से हवा खीचते हैं, जिससे नाक में सूँघने की स्नायु 
पर प्रभाव पड़ता है, और हमें गध मिलती है । हु 
ब्राण-स्नायु ( 767ए९४ 0६ 5णथी ) पर भाष के कण पहुँच कर 
आण सेलों पर एक प्रकार का विशेष प्रभाव ढालते हैं। घ्राण- 


६ २०८ ) 


नाड़ियो द्वारा यह प्रभाव मस्तिष्क के घाण-केन्द्रो में पहुँचता हे, 
और तब हमें गध का ज्ञान होता है। 


> 


जुकाम दो जाने पर हमे गध का कोई लान नहीं रहता, क्योंकि 
इ्लैष्सिऊ-मिल्ली फूल जाती है ओर हवा फोटनाऊ के ऊपरी भाग 
तक पहुँचने नहीं देती | इसोलिए हमें झुकाम में गध का 'अनुभव 
नहीं दता । 


+ 
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तक 


आँखें और देखना 
आँख के गोलों ( नेत्र-गोलकों, ०7००५॥ ) की रक्षा-- 


आँखें देखने की इन्द्रियाँ हैं, जो नाक के दाहिनी और चाई 
ओर दो गड्ढो में रहती हैं। प्रत्येक आँख एक छोटी गेंद की तरह 
गोली है, ध्योर दृष्टि-स्गयु ( ०४० 7००ए४४ ) द्वारा उसका सम्बन्ध 
मस्तिष्क से रद्दता है। आँख के गोलों ( नेन्न-गोलकों ) की रक््ता 
पलकों ( ०7०॥०४ ) द्वारा द्वोती है। पत्रकें चमड़े और माँस- 
पेशियों से मिल कर इस प्रकार बनी हैं कि वे घूम-फिर सकती हैं । 
पलक का भीतरी भाग एक पतली झिल्ली द्वारा ढका रहता है। 
इसको नेत्राच्छादनी ( ००0]०7०४४० ) मिल्ली कहते हैं। इसकी 
छाया नेन्न-गोलकों पर पड़ती रहती है | पलको के किनारों में बाल 
होते हैं। इन्हे बरोनी ( पहक्ष्म, ०7०॥४४7० ) कहते हैं। माँस- 
' पैशियों के सिक्ुडने से पलक बन्द होती हैं और खुलती हैं। पलकों 
को ऊपर उठाने के लिए ऊपरी पत्रक में माँस-पेशी रहती है। 

नेत्राचउछादनी मिली ( ००0०]०००४४४ ) खारे पानी से सदा 
भीगी रहती है | यह पानी आँसू की गिल्टियो से निकला करता है। 
थे गिल्टियाँ आँख के गढो के ऊपरी और बाहरी भाग में होती हैं । 
आँसू नेत्राच्छादनी भिल्‍ली और आँखों को, घोकर आँख के कोनो 
में से होकर भीतर द्वी भीतर नाक में चला जाता है। जब कभी 
आँसू ज्यादा मात्रा में बनता है, जैसे आँख में धुआ लगने के 
कारण या किसी उद्देग से, तो वह नाक की नलियों में न जाकर 
बाहर बहने लगता है। 


गे 


ह  ह९९ ) 


ण्क साथ मिल कर और कभी अलग अलग नेत्र-गोलको को हर 
दिशा में धुमने में सहायता देती हैं। साधारणत: दोनो आँखें 
साथ साथ घूमती हैं। इस प्रकार नेञ्न-गोलको की गति में अस- 
मानता नहीं पाई जाती | जब कोई निकट की वस्तु देखते हैं तब 
दोनो आँखे भीतर की ओर होती हैं| अगर सॉँस पेशियों मे कोई 
ढोष आ जाता है तो आँखे ऐची हो जाती हैं । तंब यह नहीं पता 
चलता कि आँखे दाई ओर देख रही हैं या बाई ओर । ऐसी दशा 
में कभी कभी बस्तुर्ण दुगनी दिखाई देती हैं। 
नेच्न-गोलक ( आँख के गोले )-- 

नेत्र-गोलक ठीक गेंद की तरदद गोले नहीं होते । इनकी लम्बाई 
एक कोने से दूसरे कोमे तक एक इच होती है।नेन्न-गोलक का अगज्ला 
भाग कुछ उसरा हुआ होता है। इसको कनीनिका ( ००7७०४ ) 
कहते है । 

नेत्र-गोलक की दीवार मे तीन, तहें होती हैं। बाहर से भोवर 
की ओर इन तह्ो के नाम इस प्रकार हैं :-- 

इ्ेत पटछ और कनीनिका (806 9006 एव ०0769) 


बट 
मध्यपटछ और उपतारा (०0704 छफ़वे एप8) 
अन्तरीय पटल, रेटीना (१०४०४) 


(१) रेत पटछ एक रेशेदार सोटी तह है और नेत्र के ६ 
भाग पर फैला रहता है; यह पारदर्शी (इस पार से उस पार 
दिखने वाली ) कनीनिका से मिला होता है। जब दम किसी 
मनुष्य की आँख निकट : से देखते हैं तो श्वेत पटल अपार-दर्शी . 
देख पडता है। हम श्वेत पटल को कनीनिका के चारो ओर देखते 
हैं। कनीनिका का रंग भूरा या काला दिखाई पड़ता है। पर वास्तव 


( रशर ) 


में कनीनिका पारदर्शी है। इसका काला या.- भूरा रंग उपतारा 
(7प४) के कारण दिखाई पड़ता है, जो इसके बीद्ध में से द्वोकर 
८. 


रै 





आँख के अन्दर का एक दृश्य, १--वाल, २--स्वच्छ द्रव्य 
औ--दृष्टि नाड़ी के मिलने का स्थान, यहीं पर काज्ञा धब्ब्रा होता है | इसकी 
दूसरी तरफ़ दोनों लाइनों के बीच पीत बिन्दु रहती है। चित्र नं० ७० 


हे १ जे कम 


चमकता है। श्वेत पटल के पीछे दृष्टिस्नायु लगी होती है। श्वेत 
पटल के बाहरी भाग में कई छोटी माँसपेशियाँ लगी होती हैं, 
'जो नेत्र-गोलक की गति मे सहायता देदी हैं। 

(२) मध्य पटल (००००वे) काली भूरी मिल्‍्ली है, जो 
श्वेतत पटल के नीचे और उससे बिल्कुल मिली होती है। इसमे 


खून की नली 


सिलयरीपेशी 


है 


उपतारा 





श्वेतपटल 





श्वेतपथग्ल ; 
मध्यपटल और उपतारा के दृश्य | कनीनिका हटा दी गई है और 
श्वेत पटल के टुकड़े उलट दिये गये हैं | चित्र न० ७१ 
जोड़ने वाले ततु रहते हैं, जिनके अन्दर खून की पतली नलियाँ 
ओर रग देने चाल सेल द्वोते हैं इस पटल का काम है आँख की 
कोठरी को अन्धकारमय बनाये रखना, जिससे अन्दर ,आने वाले 
प्रकाश द्वारा चम्रक पैदा न हो । श्वेत पटल' की तरह इसमें भी 


( २१६ ) 


विशेष उल्लेखनीय है। ये ' प्रकाश से बहुत प्रभावित होती हैं और 
रेटीना के भागो की दृष्टि-शक्ति इस पर निर्भर है कि किस भाग में 
कितने डडे और सूचियोँ हैं | काले धब्बे पर ये डडे और सूचियाँ 
नहीं पाई जाती, लेकिन पीत बिन्दु पर इनकी अधिकता होती है 
ओर इसी से वहाँ देखने की शक्ति भी अधिक होती है । दृष्टि-स्नायु 
के सूत्र ही दृष्टि का प्रभाव मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं । 

आस के भीतरी कोछ-- 


- उपतारा (778 ) एक पर्दे की तरह आँख के भीवरी भाग को 
दो कोष्टो में घाँटता है--एक तो उपतारा और कनी निका ( ००९४ ) 
के बीच का भाग, जिसे आगे क्घा कोष्ठ ( 82707 शाप्चगाछ' 3 
कहते हैं, ओर दूसरा उपतारा के पीछे और रेटीना से घिरा हुआ 
भाग, जिसे पीछे का कोष्ठ ( 7008#8707 लाक्यय० ) कहते हे | 
आगे के कोष्ठ में स्वच्छ ओर निमल पानी की तरह एफ पारदर्शी 
पदार्थ होता है, जिसे जलीय रस ( बपुप००प७ गरप्रागठ्पाः ).. 
कहते हैं । पीछे के कोए में एक गाढ़ा और कुछ लसदार स्वच्छ अद्धे 
' तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे स्वच्छ द्रव्य (श7५०७४ #प्राए0प्रा) 
कहते हैं | यह उपतारा के पीछे लगे हुए ताल (!075 ) को अपने 
ऊपर धारण करता है | जलीय रस, ताल -ओर स्वच्छ द्रव्य मित्र 
कर आँख के भीतर एक ऐसा माध्यम बनाते हैं, जिससे कि बाहर से 
आता हुआ प्रकाश तिरछा होकर रेटीना पर केन्‍्द्रीभृत ( एक खान 
पर इकट्ठा, /0०0७ ) होता है, स्वच्छ रूप से अक्वित द्योता है, और 
हम अच्छी तरह देख सकते हैं 
देखना ( दृष्टि )-- 
किसी भी वस्तु को देखने से पहले यह आवश्यक है कि प्रकाश 
की किरण रेटीना पर केन्द्रीभूत हो। यह तो हम जानते हैं. कि: 


( २९७ ) 


किसी दीपक के प्रकाश की क्रिरणें निकट से देखने पर तिरचछी 
डिखाई पड़ती हैं और दूर से देखने पर सीधी और समानान्‍्तर 
दिखाई देती हैं। लेकिन रेटीना पर प्रकाश के केन्द्रीभूत होने के 
पहले यह आवश्यक है कि वह उचित माध्यम में से तिरछा होकर 
अन्दर आधे | यहाँ पर मोटे तौर पर यह बताया जायगा कि जन्नतो- 
दर ताल (ऐसा ताल जिसकी , पीठ एक ओर उभरी हो, ००णए७: 
]९१४ ) का दृष्टि से क्‍या सम्बन्ध है। उनन्‍नतोद्र ताल ( ८णाए९ः: 
]९४०) की एक ही पीठ उभरी द्वोती है| दुद्दरे उन्नतोदर ताल (व०प७।७ 





चित्र नं० ७२ 


८०००5 |शा$ ) की दोनों पीठें उभरी होती हैं और सिरों पर 
.मित्री होती हैं। उन्नतोदर ताल की यह विशेषता द्वोती है कि 
(१ ) यदि उस ताल में से किसी भी वस्तु को देखा जाय तो उसकी 
सूरत उल्टी दिखाई पडती है, (२) चाल के जितनी दी नजदीक 
वस्तु होगी उतनी ही दूरी ताल और परछादी पड़ने के खान में 
दोगी और (३ ) जितना दी ताल उभरा हुआ द्वोगा उतनी ही कम 
दूरी पर चस्तु की परछाहीं साफ़ देख पड़ेगी। 
जब आँख में प्रकाश की किरणें आती हैं तो वे तिरछा करने 
चाले माध्यस ( कद्नीनिका, जलीय रस, ताल भर स्वच्छ द्रव्य ) 
से होकर एक स्थान में केन्द्रीभूत होती हैं । जिस आँख में कोई 


स> श० वि०---१५ 


( २१५८ ) 


दोप नहीं है उस आँख में ऊपर वाली क्रिया होने पर रेटी पर 
प्रकाश की किरणें जाकर इकट्ठी होती हैं और इसका प्रभाव हृष्टि 
स्‍्नायु द्वारा सस्तिफ को पहुँचता है। तभी इसमें वस्तुओं के रंग, 
आकार इत्यादि का ज्ञान होता है। 

यह तो हम पढ चुके हैं कि माध्यमों द्वारा रेटीना पर किसी 
वस्तु का आकार ( मूत्ति या सूरत ) उल्टा पडता है। शअब यह 
ससमाना है कि हमे बह वस्तु सीधी कैसे दिखाई पड़ती है| इसमें 
चह्े क्रिया होती है जो कि फ्रोटोग्राफ के कैमरे में होती है। कैमरे 
में पहले उल्हा आफार दिखाई पड़ता है, पर कागज्ञ पर छप जाने 
पर वद सीधा हो जाता है | इसी तरह्द रटीना पर पड़े उल्टे आकार 
का अनुभव सस्तिष्क सीधा करता है। 


भिन्न भिन्न दूरो पर वस्तुओं को देखने की राक्ति-- 


ससार की वस्तुएँ आँख से भिन्न भिन्न दूरी पर रहती हैं, कोर्ट 
निकट और कोई दूर | लेकिन नाल और रेटीना के बीच की दूरी 
हर हालत में एक ही रहती है। फिर भी ताल के उचन्नतोदर होने 
के कारण सब वस्तुश्रों का, चाहे थे दूर पर हो या निक्रट, ठीक 
ठीक फोकूस ( एक केन्द्र पर एकत्रित परछाहों ) रेटीना पर पड़ता 
है । इससे जान पड़ता है कि ताल में ही कोई ऐसी शक्ति है, जिससे 
वस्तुओ के भिन्न भिन्न दूरी पर रहते हुए भी ताल और रेटीना 
के बीच की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस शक्ति को 
संयोगक-शक्ति ( ठोक करने की शक्ति, १००0777008707 ) कहते 
हैं। जो साधारणतः अच्छी आँख है उसको दूर की चीजें 
देखने के लिए सयोजन (४०००गा7०0 ४४०४) की विशेष आवश्यकता 
नहीं होती । लेकिन २० फ्रंट से कम दूरी पर की वस्तुओं को 
देखने के लिए सयोजन की आवश्यकता पड़त्ती है। यह तो हम 
जानते ही हैं कि रेटीना और वाल के बीच की दूरी सदा एक हू 


( २१९ ) 


रहती है। इसलिए जब दम कोई नजदीक को बस्तु देखते हैं तो 
ताल की छभरी पीठ और उभर जाती है या यों कदिये कि ताल 
का उन्नतोद्र॒त्व बढ़ जाता है। इस काम में ऊपर चताई सिलियरी 
पेशियाँ सहायक होती हैं | वे सध्य पटल को आगे की ओर खींचती 
हैँ, जिससे मध्य पटल के नीचे की उभरी तहों से लगा हुआ वाल 
का घंधन ढीला पड़ जाता है और ताल आगे की ओर और 
मी उभर आता है। देखने की चीज़ जितनी नद्भदीक होगी उतनी 
ही सिज्ञियरी पेशी ज्यादा सिकुड़ेगी और ताल का पीछे का वधन 
डोला पड़ेगा, जिससे बह्ठ (ताल ) आवश्यकतानुसार शआरागे को 
उभर अआवेगा। यही कारण है कि पढने या लिखने के समय 
चहुत नजदीक से देखने के कारण सिलियरी पंशियों पर बहुत 
जोर पडता है, जिससे वे कप्तज्ञार पढ़ जाती हैं और दृर-दृष्ठि 
नामक रोग हो जाता है। 
दोनों आँखों को सप्तान दृष्टि-- 

जब हम किसी बस्तु को देखते हैं तो दोनों आँबो से देखते हें, 
फिर भी वस्तु एक ही दिखती है। इसका कारण यह है कि उसका 
अतिबिस्घ दोनों आँखों के रेटीना पर एक सा बनता है। यह 
आवश्यक है कि दोनों रेटीना सें एक ही तरह एक प्रभ्मुख साथ पर 
ही परछाहदी पड़े और साथ ह्वी पीत-विन्दु पर पड़े, जिससे चस्तु 
साफ साफ़ ओर एक ही देख पड़े। यह तभी द्वो सकता है जब 
दोनों आँखों की पेशियाँ एक साथ कास करें। यही होता भी है। 
पेशियों की सहयोगिता और आँख की सयोजक शक्ति से दो आँखों 
से देखी गई एक चीज़ एक ही दिखती है और दी आँखों से देखे 
जाने के कारण उसका आकार-प्रकार बिल्कुल साफ़ मालूस होता है। 
दृष्ठि और प्रकाश सम्बन्धी कुछ बातें-- 

एक ही ओर देर तक देखते रहने से रेटीना में थकावट अआा 


८ 
कट 


जाती है । यदि हम किसी चमकीली वस्तु को थोडी देर तक 
देखते रहें ओर फिर आँखे घुघाकर सफेद्र दीचार को देखें तो इस 
पर एक काला धव्बा देख पड़ेगा | इसका कारण है रेटीना का थक 
जाना । रेटीना की यह विशेषता है कि वहू देखी हुई चीज़ की 
परछाहीं, उस चीज़ के हट जाने के बाद, $ सेकन्ड तक अपने मे 
रखती है । अगर चलती तस्वीर इस तेज़ी से आँखो के सामने से 
निकाली जायें कि एक की परछाह्दी मिटने के पहले दूसरी की परछादीं 
पड जाय तो जीवन की सच्ची घटना की तरह तस्वीरों का क्रम देख 
पड़ेगा । यही सिद्धान्त सिनेमा की तस्वीरों को बनाने सें लागू होता 
है। सिनेमा मे चित्र इतनी तेज़ी से पर्दे पर आते है कि रेटीना मे 
उनकी लगातार परछादीं पडती जाती है । 


कम 


प्रकाश में सात रंग होते हे--बनफ्शी ( ा००७४ ), नीला 
(0072०), आसमानी (0।ए९), हरा (27४७)), पीला (एशे|०७), 
नारंगी ( ००४४० ), और लाल (7०१ ) | यदि हम किसी तिकोने 
शीशे ( 97७४7 ) में से प्रकाश में देख तो ये रग बिल्कुल साफ साफ 
दिखाई पड़ते है । 

कुछ लोग रग की पहचान नहीं कर पाते। उन्हें 'रग का अधा' 
( ०००० ०0वें ) कहते हैं। यदि रेटीना में कोई दोप ञआञा जाता 
है तो मनुष्य 'रग का अंधा? ( ०00० 0ात ) हो जाता है। 


* हष्टिदोष-- 


हमारी आँखों की बनावट इस प्रकार होती है कि नलित्तनी 
वस्तुएँ २० फूट या ८० फूट से अधिक दूरी पर द्वोती हैँ उनकी 
परछाहीं रटीना पर ठीक ठीक पडती है। लेकिन जितनी बस्तुएऐं 
आँख से बीस फुट से कम दूरी पर होती हैं उनकी परछाहीं ताल 
()७०७७ ) का आकार स्थिर रहने पर हृष्टि-पटल ( 7७४०७ ) पर 
नहीं पड़ती । 


५ आर 


जब अआँख दूर की चीज़े न देख सके तब यह बीमारी “निकठ- 
इृष्टि! (5॥0% 88॥0 कहलाती है| ऐसे लोग नजदीक की चीक्नों 
को अच्छी तरह देख सकते हैं। 

कुछ लोगों की आँख की वनावट इस प्रकार होती है कि उनको 
दर की चीज़ें देखने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन वे नज़दीक 
की चीज़ों को साफ साफ़ नहीं देख पाते । थे अच्छी तरद् पढ़-लिख 
नहीं सकते | उनकी आँखों में थकावट आ जाती है और उनकी 
आँखें दुखने लगती हैँ। इस रोग का नाम दूर दृष्टि! ( 078- 
आएठ॥६ ) है। यद्द रोग अधिकतर जन्म ही से होता है। इसको 
दूर करने के लिए किसी विशेषज्ञ द्वारा आँख की परीक्षा करानी 
चाहिए | 

यह देखा गया है कि चालीस-पत्तालीस वर्ष की अवखा में 
आँखे धीरे घीरे दूर दृष्टि या समोप दृष्टि वाली हो जाती हैं | छोटे 
बच्चों को अधिकतर दर दृष्टि! का रोग होता है। इसी प्रकार आँख 
के किसी भी भाग में कोई दोष आ जाने से भिन्न भिन्न प्रकार 
के नेत्र-रोग दो जाते हैं| लेकिन यह न भलना च दिए कि आँखें 
शरीर के अन्तगंत अग हैं और इस लिए सारे शरीर के स्वास्थ्य 
एर उनकी अच्छाडे या कमजीरां निभर है । 


जे 


कान ओर सुनना 


खुनने का अंग ( श्रवणेन्द्रिप )-- 
कान ही आवाज़ की लहरों ( ध्वनि-लहरों, 50ए0प प॥ए९8 ) 
को इकट्ठा करता है और उनको एक स्नायविक प्रेरणा में बदल 
भीतरी कान के हिस्से 





ढोल, बीच का कान 
बाहरी, मध्य और भीतरी कान | चित्र न० ७३ 


कर मस्तिष्क तक पहुँचाता है। घ्वुनि-लहरें ( 8०प्रापे ज़धए७४ ) 


( रर३ ) 


कान के बाहरी भाग में से होकर भीतर कान वी नली ( १एप- 
$07ए ०८भाए ) में आती 9 । कान की नली पर एक पतली मिल्ली 
लगी होती है, जिसे ढोल ( कर्णुपटह, ताणणा ) कहते हैं। यह 
मिल्ली बाहरी कान को मध्य कान से अलग करती है । 

कान के तीन भाग होते हैं--+( १ ) बाहरी कान, (२) मध्य 
कान और (३ ) भीतरी कान । 


घाहरी कान ( ढ&<(छण 0 €श ना 


बाहरी कान के दो भाग होते हैं--( १) एक वह भाग जो 
सीपी की तरह रहता है और जिसमें छेद करा कर औरतें बालियाँ 
पहनती हैं.। नीचे की लोर को छोड कर यह कारटिलेज का बना 
होता है। ( २) दूसरा वह भाग जिसे कान की नली कहते हैँ 
यह नली लगभग १४ ईंच लम्बी द्वोती है। यह नली टेढ़े-मेढ़े घुस 
कर ढोल ( कर्णपट्ट ) तक पहुँचतो है। इस नली में एक पतली 
खाल का स्तर लगा रहता है, ज्ञिसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ 
रहती हैं। इनसे कान की सैल निकलता है । इस नली की खाल 
में छोटे छोटे वाल भी होते हैं। कान के मैल ऋर बालों का काम 
है भीवरी भाग में बूल-क्णों की न ज्ञाने देना । 


सध्य कान (॥00 0९ €वा)-८ 


यह एक छोटी सी कोठरी है, जो क्रनपटी की हड्डियों के 
भीतर रहती है। इसमें सच जगह एक पतली श्केष्सिक मिक्ली 
लगी रहती है, और यहद्द दवा से भरी होती है। इसकी बाहरी 
दीवार कर्णपटद से बनती है और इसको भीतरी दीवार से 
भोवरी कान ( अतःस्थ कर्ण ) का प्लारभ होता है।इस दीवार मे 
हो छेद होते है, एक अडाकार, दुंतरा गोला | बाक्नी दीवारें, छंत 
ऋ और फर्श कनपटी की इृड्डियों से घनते हैं। उसके सामने को 


5 रह 0.) 


दीवार में एक नली का मुँह होता है। इस नली द्वारा मध्यफ्रान का 
कंठ से सम्बन्ध रहता है। इस नलो को कंठ-कर्ण-नली (०एरव- 
०07०॥ ४घ|०० ) कहते हे। नाक ओर मुँह के छेदों को बन्द करने पर 
साँस इस नल्ली से होकर कान में जाने लगती है, जिसके शब्द को 
उस समय सुगमता से सुना जा सकता है। 


मुदूगर 
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कर्णापटह और मध्यकान की हड्डियों | चित्र न॑० ७४ 


मध्यकान में तीन छोटी छोटी हृडडियाँ होती हैँ, जो कर्य पटह 
से लेकर भोतर दीवार तक फैली द्ोती हें । यह आपस में बन्धनों 
द्वारा बंधी होती है, और इनके बीच में हििलने-घूमने वाले जोड 
होते हें। कर्णंपटदद के पास की हड्डी (7०7९ ) को सुदुगर 


( रण ) 


( ॥भाग)थ' ) कहते है । चीच को हड्डी को नेहाई ( धारा ) कहृत्त 
हैं। तीसरी हड़डो भीतरी कान के पास होती है। इसका नाम रकाब 
( 87779 ) है। इन हड्डियों के नास इन७»ो बनावट के अनुसार 
हूं । इन इृड़डियो के सारे कर्ण पटह पर पहुँचो हुई आवाज़ की लहरे 
( ध्वनि लहरी ) भीतरी कान तक पहुँचती है । 


गतरी कान ( अन्तःस्थ कण, (७0॥॥) ०४०) ->भीतरी कान 
की चनावट चहुत ही पेचीदी और विचित्र है। यह कन्तपटी की 
हड्डी के भीतरी भाग से सुरक्षित रहता हैं। इसका वन्नावट की 
पेचीदगी के कारण इसे घुम-घुमैया (!80977700) भी कहते है। 
भीतरी कान हडडियो का वना है, पर मज़ा यह है कि दृडडी के 
बने घुस-घुमैया के अन्दर मिल्ली का घुम-घुमैया रहता है। इसके 
भीतर एक द्रव पदार्थ भरा होता है।जिस समय ध्वनि-लहरों से 
रकाब नामक हड्डी फी जड में कम्पन होता है उसके साथ ही वहू 
पमिल्ली सी हिलती है, जिसमें यह हड्डी लगी होतो है। इसलिए 
मिल्लो के दूसरी ओर भीतरी कान का तरल पदार्थ (८०१० ए४एए०))) 
बराबर थपथपाया जाता है, और इस प्रफार उत्पन्न हुई शब्द-तरगें 
भोत्तरी कान के कडलाकार भाग को घुम कर आती है। कान का 
सबसे ययादा ज़रूरी भाग यही है । 

भीतरी काम के तीन भाग होते है :-- 


१-तीन अद्धं-चक्राफार नलियाँ (१७०१-०7 ८०प्रो॥श (70/08), 
२--कर्णकुटी (ए०४॥07|७), ३-- कोकला (०००७४) 


... कर्ण कुटी | र०छछतएणं० ) नामक कोठरी मध्य कान के साससे 
होती है । इसके सामने फी ओर कोकला ( ०००॥७ ) नामक भाग 
ओर पीछे की ओर अ्रद्धाचक्राकार नलियाँ ( 8०णा-लाट्पांशाः 
०००४) द्ोती हैं। इसी की दीवार में अडाकार छेद होता है, जिसमें 


( २२६ ) 


रकाब हड्डी लगी होती है। कोकत्ा (००००) कर्णेकुटी के 
सामने घड़ी की कमानी के समान मुडा हुआ भाग होता है । इसकी 
शक्ल कोकला नामक एक शंख (घोंघा ) से बहुत मिलती हुई 
हावी है। अद्ध-चक्राकार नलियाँ ( 8९पा-था०पोक् ०४5 ) करों- 


अद्ध' चन्द्राकार नलियाँ 





इसी में रकाब इड्डी लगी रहती है. कोकला 
भीतरी कान का घूम घुमैया | चित्र नं० ७५ 

कुटी ( ?०४ग्णों० ) के पिछले भाग से जुड़ी हुई होती हैं। इनकी 
संख्या तीन हैं। एक दूसगे से लम्ब (9९०००7१वा८्योष) बनाती 
हैं। इनके और कश कुटी के बीच में पाँच सूराख हेते हैं। इनमें 
से दो कर्णंकुटी से मिलने के पहले ही वन्द हे जाते हैं। अद्ध- 
चक्राकार नलियों के केवल एक सिरे पर श्रवण-स्नायु की शाखाये 
मिली होती हैं। अद्धें-चक्राकार नलियों का काय है कि ये छोटे 
मस्तिष्क को शरीर की गति से सूचित रक्‍्खे। 


(/ र२७ ) 


ध्वनि-लहरों का कान पर प्रभाव-- 

जब कोई ध्वनि ( आवाज़ ) होती है ती ध्वनि-लहरे वायुमंडल 
की प्रत्येक दिशा में फैल जाती हैं। ध्वनि लहरों की गति ११५० 
फ्रूट प्रति सेउन्‍्ड है। इस प्रकार तेजी से ध्वनि-लहरे कान के भीतरी 
अवयबो को प्रभावित करती हैं और मुद्गर नामक हड्डी के हिलने 
से बाक़ो दोनो हडडियाँ भी हिलती हैं। इन्हीं ध्वनि-लद्दरों के 
कारण कान के भोतरी भाग में जो तरल पदाश्े होता है उसमे 
कम्पन पेदा है जाता है। इस कम्पन से श्रवण-स्तायु की नाडियाँ 
उत्तेज्ञित होती हैं, जिससे मस्तिष्क तक प्रेरणाएँ पहुँचती हैं । इन्हीं 
से आ्रावाज ( ध्वनि ) का बोध होता है । 
बहरापन-- 

घहरेपन के कई कारण हैं । कभो तो कान में अधिक मैल हे।ने 
से, कभी कान का पर्दा फट जाने से और कभी कर्ण रोग हे। जाने 
से लाग बहरे हे। जाते हैं| कभी कभी कंट-कर्य-नली (०प१७ाणाफा 
50७७) में ढोप आ जाने से लोग कम सुनने लगते हैं | श्रवण स्नायु, 
की खराबी और मस्तिष्क में जो श्रवण-केन्द्र है उसकी खराबी से 
भी वद्रापन द्वोता है । 


नील ओलन+ >> 


स्व॒स्यन्त्र ओर आवाज़ 

स्वरथन्जञ' ((0७ ५ 705)-- 

स्वस्यन्त्र का नाम पहले कई बार आ चुका है। यही आवाज 
की इन्द्रिय और टेंदुआ (४४००४) का ऊपरी भाग है। स्वरयन्त्र 
नो कारटिलेजों से बना एक कोष्ठ है, जिनमें मुख्य चार के नाम 
ये हैं -- चुरली कारटिलेज ( ४७7००), मुद्रा कारटिलेज 
( थ००त ) और दो त्रिकोण कारटिलेज ( ॥ाए४०ए०ण०६ ) । 
इस कोष्ठ के नीचे के भाग से टेटुआ शुरू होता है। इन चार 
कारटिलेजो के अलावा एक कारटिलेज पीपल के पत्ते की तरह 
'होता है| वह्दी स्वर्यन्त्रच्छद (०४2)०॥,५) है, जो ढक्षत का काम 
करता है झोर भोजन को स्वर्यत्र मे गिरने से बचाता है ।( प्रष्ठ ९७ 
९८ देखो )। स्वस्यन्न के कारटिलेज आपस में पेशियों और बंधनो 
से बँधे रहते हैं । अब मुरूय चार कारटिलेजों का कुछ वर्णन दिया 
जाता है .-- 

चुरली कारटिलेज (४050 ०ण०_)--स्वरयन्त्र के सामने और 
दोनों तरफ यही कारटिलेज होता है। सामने ठीक बीचे बीच 
उभरा हिस्सा होता है, जो “आदम के सब? (#१था8 ४70७) के 
नाम से प्रप्चिद्ध है। यह पीछे जुड़ा नहीं रहता | इसके पिछले भाग 
में एक पतली मिल्‍्ली लगी होती है। ऊपर की ओर, यह हाइआयड 
(9०१) नामक इड्डी से मिला दाता है और नीचे की ओर सुद्रा 
(७९०१) कारटिलेज से | 

मुद्रा कारटिलेज (७॥००१)--यह्‌ कारटिलेज चुल्ली कारटि- 
लेज के नीचे हे।ता है | हवा की नली में सिर्फ़ यही कारटिलेज पूर्ण 
है। इसकी शक्ल अँगुठी को तरह है इसी से इसे मुद्रा कारटिलेज 
कहते हैं । इसका पीछे का सांग चौडा और सासने का भाग सेँकरा 
ड्वेता है।चुल्ला और इसके बीच का खान एक मिल्‍ली से मिला 
होता है। ऊपर दोनों ओर दो त्रिकोण कारटिलेज होते हैं । 


( २२९ ) 


त्रिकोण कारटिलेज (9797:०॥०ं१9)--थे पिरामिड की शक्ल 
त्रिकोण दो छोटे कारटिलेज होते हे, जो मुद्रा के ऊपर पीछे की' 
हाइआयड हड्डी 


चुल्ली 


व्ठुआ की 
नली 





स्वस्यन्न | चित्र न ७६ 
तरफ़ इस प्रकार लगे होते हे कि आखानी से हिल-डुल सके। 
इस त्रिकोण कारटिलेज और चुल्ली के पिछले सतह के बीच में 
दो सौत्रिक बधन रहते है, जो पतली मिल्ली से ढके होते है । इन्हें 
स्वर-तार, (स्वर रज्जु, ए००४ ०००१४) कहते हँ। ये बंधन इस 
प्रकार मिले हाते है कि जब ये फेलते हैं तो इनके किनारो के पास- 
पास और ससमानांतर आ जाने से सिफे एक बहुत ही पतला सा छिद्र 
रह जाता है, जिससे होकर हवा जाती है। स्वर-तार के ऊपर दोः 


( २३० ) 


ओर अगल-वगल मे दो तन्‍्तु की और दे। तहे हे । इनका स्वर 
उत्पन्न करने में कोई द्वाथ नहीं हे।ता । 


५ | क्र 
| | ॥ 









( (2 


| 
4  े 


क->स्वस्यंत्रच्छुद; ख--चुल्ली कारटिल्ेज; ग--त्रिकोण कारटिलेज; 
घ--मुद्रा कारठिलेज ( देखो पृष्ठ २२८--२१२६ ) 
चित्र नं० ७७ 


यह सममतना चाहिए क्रि स्वर-तारो के एक दूसरे के पास-पास 
आने या एक दूसरे से दूर रहने में माँस-पेशियाँ ही सहायऋ होती 
हैं । उन्हीं के सकोच और प्रसार से ऐसा हे! सकता है। जब 
आदमी चुपचाप साँस लेता है तब स्वर-तारों के बीच में मामूली 
अन्तर रहता है, पर गहरी साँस लेते समय यह अन्तर बढ़ जाता 
है । बोलते समय यह अन्तर कम हो जाता है ओर गाते और 
4चिल्लाते समय यह अन्तर बहुत कम हो जाता है | 


स्व॒स्यन्नच्छुद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक पत्ती की शक्ल 
का कारटिलेज का ठुकड़ा है, जिसका नीचे का पतला भाग 
चुल्गी कारटिलेज से मिला होता है। इसका फाम है स्व॒र॒यन्त्र 
को खाने-पीने के समय बन्द रखना | वैसे साधारणत: सांस लेते 
समय यह' सीधा रहता है। 








( २३१ ) 


हाइआयड (79००) हड्डी अंगरेजी अच्तर यु (0) की 
तरह देती है. और जीम की जड में चुल्मी कारटिलेज के ऊपर 
हे।ती है। यद्द किसी दृड्डी से मिलो नहीं देती बल्कि खोपड़ी मे 
लगे बधनों से लटकती रद्दती है। इसका स्ंध जिह्ा और स्वर्यंत्र 
की कई माँसपेशियों से रहता है। 


स्वर और भाषण-- 
> स्वर॒स्वर-तारों ( १००४! 
००:१४ ) के प्रकम्पन से उत्पन्न 
हेता है । साधारणतः साँस लेने 
के समय स्वर-तार ढाले रहते 
चोड च्पे 
हैं। जब हम बोलते या गाते है 
तब स्वर-तार तन जाते है, और 
, उस समय जो वायु बाहर निक- 
लती है वह्‌ स्वर-तार में कम्पन 
पैदा करती है | वही स्वर है। 





स्वर का मनन्‍्द ओर तीत्र 
होना कम्पन गति पर निर्भर है 
ओर कम्पन स्वर-तार पर निभर 
है। जितना दी छोटा ओर तना 
स्व॒सतार हगा, उतना ही कम्पन 
अधिक होगा और साथ दी 


शक २ 5८४“ 222# ) 

ल्न्लद्ाम स्वर दीत्र दोगा। 
स्वस्यंत्र के तीन दृश्य क--गाने के समय; 

ख--साघारण साँस लेने के समय, 

ग--गहरी साँस लेने के समय । 


चित्र नं० ७८ 


५ 


( २३२ ) 


स्व॒र का मीठा या कडबा होना कई बातो पर निर्भर है, जेए 
मुँह, नाक और हलक की शक्ल और बनावट और जीम का स्थान 
इत्यादि | ये अंग भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हेते हे, 
इसीलिए एक व्यक्ति का स्वर दूसरे व्यक्ति के स्वर से भिन्न होता 
है। लडके और लडकियों का स्वरयन्त्र एक सा होता है, लेकिन 
लड़के जब बढ़ते हैं तो उनका स्वर॒यन्त्र बढ़ जाता है, जिससे 
स्वरतार भी बढ़ जाता है और कम्पन में विभिन्नता आ जाने के 
कारण स्वर में अन्तर है। जाता है। 

भापण (बोली ) वह स्वर है जो जीभ के गाज्ञ, होठ और 
दाँतो से टकराने से टूट टूट कर शब्द बन जाता है। हम जब बोलते 
है तो हमारी जीभ कभी होठ, कभी दाँत और कभी गाल की 
ओर आती-जाती है। इसी से स्वर टूट कर शब्दों में परिणत हो 
जाता है। फुसफुसाना बिना शब्द का भाषण है। इसमे लोग 
साँस से ही बोलते हे, क्योकि स्वरतार में कम्पन नहीं होता। 
फुसफुसाने की आवाज़ जीभ और द्वोठ की सहायता से होती है। 

अभ्यास के लिये प्रश्न 


[१६३४ से १६४४ तक यू० पी० बोर्ड, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और 
पटना यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न इन सब प्रश्नों के 
उत्तर इस पुस्तक में मित्न जायेंगे ) 
३--मलुष्य शरीर के विभिन्न अकार के जोड़ों के नाम बताओ और 
उदाहरणों द्वारा समझाओ। किसी एक जोड़ का चिन्न बना कर उसे 
सविस्तार वन करो। [ यू० पी० बो० १६३८] 
२-टख़ना भ्ौर पैर की हड्डियों को चित्र द्वारा दिखाते हुए वन 
करो और यद्द भी बताश्रो कि वह एक दूसरे से किस प्रकार संबद्धित रइती 
है। हिन्दुस्तान में छोटे बच्चों के साथ अक्सर कौन कौन सी लापरवाही की 
जाती है जिससे इन दृष्डियों में तकल्ीफ़ हो जाती है [यु० पी०बो० ३६३६] 


( २३३ ) 


३--मांध्षपेशी संस्थान की हरकत से शरीर के किसी अंग की किस 
प्रछार हरकत होती है | समझो | [ प० यु १४३० 
४--पाचक यंत्रों के बारे मे क्‍या जानते हो, बताओ | 
[ब० हि० यु० १६३१) ४०,” ४९ 
५--पाचफ यत्र फोन कौन से हैं ? विभित्र खाद्य पदार्थों के पाचक की 
क्रियाओं को संछेप से घताओो | [प० यू० १६६६ 
६--पुक चित्र बनाकर दिखाते हुए साफ़ साफ समझाझो कि मुँद्द से 
श्रॉतों तक पहुँचने में खाये हुए पदार्थों में क्‍या क्‍या परिवर्तन होता 
जाता है। [यू० प्री० बो० १६३६७,” ४१ 
७-मनुय्य के हृदय का संक्तिप्त वर्णन करो और साथ ही यद भी 
समझ्काकर घताओो कि रक्त-सचार में उसके विविध भाग किस प्रकार 
सहायक होते हैं । [प० यू० १६४६५ 
८--पुक रेखा-बिन्न द्वारा दिखाते हुए लिखो कि किस प्रकार शरीर में 
रक्त का संघार होता है । [प० यू० ६६३० 
६--मनुष्य शरीर में रक्त-संचार की शठियों और उस किया में काम में 
प्राने दाले ऋंगो को समस्या कर बताओ। [यु० पी० थो ३६8२४ 
१०--संछ्षेप में इन दोनों के सबंध में लिखो-- अर) रक्त संचार आर 
(र) श्वास-क्रिया के यंत्र । [बि० द्वि० यू० १६३७ 


११--श्वाप्त-क्रिया फो बताओ | प० यू० शड४४ 0 ० 
, १२-श्वास्र क्रिया का फ्या अर्थ है! मनुष्य शरीर से श्वास-क्रिया 


के भ्रंगों का वर्णन करो और श्वास संस्थान के कुछ रोगों को बताश्रो । 
[यू पी० घो० १६९४ 


१६--झासाशय के क्‍या काम है ! शरीर में रक्त क्या करता है, शरीर 
में उसका किस तरह परिच्रमण होता दै | [ब० हि० यू० १४४) 
१४--गिछदी क्‍या होती है ' पीक्षेशन' (रसोप्पादन) आर 
'एक्सफीशन! (सल पद्िप्सरण) में क्या भेद है ! क्िप्ती त्तोन सीफेशन 
को यताओ्रो भर यद्द भी लिखों क्षि मनुष्य शरौर में उनकी क्या क्‍या पयो- 
गिता है। यू० पी० घो० ३६४३६ 
स० श० वि०--१६ 
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१५-- एक रेखा-चिंत्र खींचों पौर खान के विधिध हिस्सों की कियाश्रों 
को सममाश्ो। घह किस प्रकार स्वस्थ दशा में रखी जा सकती है ! 
[यू* परी० यो० १६३७ 
१६---मस्तिष्क के विविध श्र्गों को बताओ श्ौर उनकी श्याश्श्रों को 
समझाझभो | [प० यु० १६४१ 
१७--मानसिक परिश्रम के बाद व्यायास दिमाग को किर ताज्ञा कैसे 
बना देता है ? [प० यू० १६३७ 
१८. रेखा-लिव्न द्वारा मस्तिष्क और मेरुदंड कौ बनावट दिखाशों। 
शरीर के भौर किन आवश्यक भंगों से वह मिक्ते हैं और क्‍यों ? 
[यू० पी० बो० १४३६ 
१६--रेखा लि के द्वारा मस्तिष्क की बनावट दिखाशो। उसके 
विविध अगों की क्रियाश्रों के बारे मे क्या जानते दो । ' रिफ्ज्ञेक्स पेक्शन * 
किसे कद्दते हैं ! [यू० पी० थो०, १६३६ 
२०--शराब पीने से स्नायु (नादी) सस्थान पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ? [प० यू०, १६३७ 
२१--चताझो कि स्नायु सस्थान की दरकर्तों पर किस प्रहार अरगों को 
हरकतें निर्भर द्वोती हैं ? [प० यू० १8३७ 
२२--मनुष्य की शाँख की बनावट रेखा बित्र के सहारे अर्छी तरह 
सममाश्रो ) जब्र एक भादमी किसी घाद्दरी वस्तु को देखता और पहचानता 
है तो क्या होता है ? [यू० पो० घो०, १६४१ 
२३--एक रेखा-चिनत्र के सहारे आदमी की भ्ौँख का वर्णन करो। 
दोपपूण इृष्टि क्या है और उसझी पहचाने क्या क्‍या हैं ? आरखों की शक्ति 
की रचा के लिये किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
[यू० पी० घो०, १६३८ 
२४- कान के हिस्सों को दिखाते हुए एक चित्र खीचों और बताओ 
कि ध्वनि-तरंग किस भरक्वार उन स्नायु रेशों में पहुँचते हैं जो सुनने के बोध 
को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं । [यू० पी० बो०, १६३३ 
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